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सर्वाधिकार कापी राईट प्रकाशक के अधीन है । 


मुद्रक--इलाहाबाद प्रेस, इलाहाबाद-३ | 


प्राकक्थन 


इस पुस्तक में सन्धि, कारक, अव्यय, समास, तद्धित, कदन्त, ख्री 
प्रत्यय आदि व्याकरण सम्बन्धी नियमों के साथ-साथ प्रचलित एवं प्रसिद्ध 
शब्द-रूप और धातु-हूप आदि का बहुत ही सुगम ढंग से उल्लेख 
किया गया है। सर्वप्रथम, सूत्रों द्वारा नियमों का निर्देश किया गया है, 
तत्पश्चात्‌ हिन्दी भाषा के माध्यम से संस्कृत भाषा के दुरूह नियमों के 
सममाने का प्रयत्न किया गया है। श्रनुवाद के लिये जो श्रभ्यास दिये 
गये हैं, उनमें अनुवाद की विधियों पर यशथेष्ट प्रकाश डालने का प्रयास 
किया गया है। अन्त में शुद्धाशुद्ध वाक्‍्यों का उदाहरण तथा शुद्ध करने 
के लिए कुछ अशुद्ध वाक्य भी दिये गये हैं, जिससे छात्रों को संस्कृत में 
सफल अनुवाद करने की क्षमता प्राप्त हो । पुस्तक के अन्त में भ्वादिगण 
से लेकर चुरादिगण तक के भ्रसिद्ध धातुओं के केवल प्रथम पुरुष के रूप 
तथा प्रसिद्ध प्रत्ययों के उदाहरण दिये गये हैं। 


प्रकाशन-केन्द्र लखनऊ के संचालक बन्धु श्री रविशक्ृर मालवीय 
तथा श्री पदाधर मालवीय ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित कर मुझे विशेष 


प्रोत्साहन प्रदान किया है। आशा है, प्रस्तुत संस्करण छात्रों के लिये 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । 
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(') --अनुस्तार 
(४) “अलुनासिक 
(:) - विसगे 
सूचना--क से ग तक के बणे स्पशे कहलाते हैं। कवगे से लेकर पबगे तक 
के पहले और तीसरे वरणं अल्पप्राण कहे जाते हैं। उनके नाम 
हैं---क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब। वर्गों के दूसरे और चौथे 
बणं महाप्राण कहे जाते हैं। उनके नाम हैं--ख, घ, छ, म, 5, 
ढ. थ, ध, फ, भ । 
वर्गों के पंचम बणे अनुनासिक कहे जाते हैं उनके नाम हैं-- 
चू,जू, ण्‌,न्‌,म्‌। 
उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का स्थान-- 
१--अकार, कबगे, हकार और विसगे का स्थान--. करठ । 
२-इकार, चवगे यकार और शकार का स्थान-- तालु। 


२] 


३--ऋकार, टवर्ग, रकार और पकार का स्थान-- मूर्धा । 
४--लकार, तबगे, लकार और सकार का स्थान--. दन्त। 
४--उकार, पव्गे और उपध्मानीय का स्थान-- ओष्ठ । 
६-जू,म्‌ ,छ, ण, न्‌ का स्थान-- नासिका। 
ष्--ए औ _ का स्थान-- करठ-तालु । 
प-ओ, औ का स्थान-- कर्ठ-ओष्ठ | 
६--बकार का स्थान-- दन्‍्त-ओष्ठ ! 
१८--जिह्लामुलीय का स्थान-- जिह्मामूल । 
११--अनुस्तार का स्थान-- नासिका । 
शब्दों के भेद 


१. संज्ञा २. सबेनाम ३. विशेषण ४. क्रिया|५, अव्यय । 
संज्ञा-किसी वस्तु” व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं । 
जैसे--ऋष्ण:, बासुदेव:, सागर: । 
सर्वेनाम--संज्ञा के स्थान में जिसका प्रयोग होता है वह सर्वेनाम कहलाता 
है। जैसे, सः( बह )। ठौ (वे दोनों )। ते (वे सब )। त्वम्‌ 
( तुम ) | युवाम्‌ ( तुम दोनों )। यूयम्‌ ( तुम सब )। अहम 
( मैं )।| आवाम्‌ | हम दोनों )। वयम्‌ ( हम सब ) । 
विशेषण--जो संज्ञा और सर्वेनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण 
कहते हैं । जैसे, पीत॑ बस्रम्‌ , रक्त कमलम्‌ , नीलो घट: । 
क्रिया--जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाय, उसे क्रिया कहते 
हैं। जैसे, अस्ति, भव्ति, पठति, गच्छति, करोति इत्यादि । 


अव्यय--जिसका रूप तीनों लिंगों वचनों और सभी विभक्तियों में एक 
समान रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे, शत्र, अय, इह, 
अधुना, ऊच्चे:, नीचै: इत्यादि । 


लिड्ज 
संस्कृत मे तीन लिंग होते हैं :-- 
१--पुँल्लिड्ग २--खीलिद़ ३- नपुंसकलिड्ड । 
पुंल्लिज्ञ--इससे पुरुष जाति का बोध होता है जैसे, रामः, पुरुष: 
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खीलिज्ञ--जिससे खली जाति का बोध हो, उसे ख्रीलिंग कहते हैं। जैसे, गड्ला, 
गति:, बुद्धि; इत्यादि । 
लपंसकलिज्जञ--जिससे न पुरुष का न स्त्री का बोध हो उसे नपुंसकलिज्ञ 
कहते हैं.। जैसे, पुस्तकम्‌ , फलम्‌ । 

सूचना (क) कुछ शब्द नित्य पुंल्लिज्ल, नित्य स्त्रीलि्न तथा नित्य 
नपंसक-लिड् होते हैं. जैसे, राम: (नि० पुं०) सीता (नि० स्त्री०) फलम्‌ 
(नि० नपु०) । 

(ख) कुछ शब्दों के रूप तीनों लिज्नों में भिन्न-भिन्न होते हैं। जैसे, 
तट: (पुं०) तटी (स्त्री०) तटम्‌*(नपु०)। 

(ग) विशेषण शब्दों के लिझ्न विशेष्य के अनुसार होने हैं। जैसे, 
सधुरः शब्द:, मधुरा वाणी, मधुरं वचनम्‌ । 

(घ) युष्मद्‌ और अस्मदू के रूप तीनों लिज्नों में समान होते हैं। 
जैसे, त्व॑ं पुरुष:, त्वं ख्री, त्वं मनः इत्यादि । 

(छ) युष्मद्‌, अस्मद्‌ को छोड़कर शेष सभी सावेनामिक विशेषण 
शब्दों के लिड् विशेष्य के श्रनुसार होते हैं । जैसे, सः बालक:, सा बालिका, 
तत्‌ फलम्‌ । 

(व) अर्थ भेद से लिज् बदल जाते हैं। सूयेबाची “मित्र” शब्द पुंड्लिज्न 
डोता है और मित्रवाची मित्र” शब्द नपुंसक लिश्नः होता है। जैसे, मित्रः 
उद्देति ( सूये निकलता है ) मित्रम्‌ आयाति ( दोस्त आता है )। 


वचन 


संस्कृत में बचन तीन भ्रकार के होते हैं--- 
१--एक बचन २--ट्विवचन और ३--बहुबचन । 
एकबचन--जिससे किसी एक वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान का बोध हो, छसे 
०8३ कहते हैं । जैसे--बालक: (पुं०) बालिका (स्तरी०) पुस्तकम्‌ 
०)। 


हिवचन--जिससे किन्हीं दो वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों का बोध हो, उसे 
सर कहते हैं जैसे--वालकौ (पुं०), बालिके (स्री०), पुस्तके 
'नपु०) | 
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बहुवचन--जिससे दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों का बोध 


हो, उसे बहुबचन कहते हैं. जैसे--वालका: (पुं०), बालिका: (ख्री०), 
पुस्तकानि (नपुं०) । 


सूचना--(क) कुछ शब्द केवल एकबचन में ही प्रयुक्त होते हैं । 
जैसे--एक: (पं ०), एका (सत्री०), एकम्‌ (नपुं०)। 

(ख) कुछ शब्द केवल द्वित्रचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे--हौ, 
हस्तो, पादी, करो (पुं०), हें (ल्ली० और नपुं०) । 

(ग) दो से अधिक संख्याओं के बाचक शब्दों का प्रयोग सदा बहु- 
बचन में होता है। त्रयः (पुं०) तिख्र: (ख्री०) त्रीशि (नपुं०) । 

(घ) 'एक' से 'चतुर' तक संख्यावाचक शब्दों के लिझ्क विशेष्य के 
अनुसार प्रयुक्त होते हैं। जैसे, एक: बालक:, (पं०), हे वालिके (खत्री०), 
न्रीणि फलानि (नपुं०) चत्वार: पुरुषा: (पं०) । 

(ड) 'पम्न' संख्यावाचक शब्द तथा उसके बाद के सभी संख्यावाचक 
शब्दों के रूप तीनों लिझ्नों में समान होते हैं। जैसे, पद्च बालका:, पत्र 
बालिका: , पद्म फलानि | 

(च) 'त्रि! से अष्टादशन्‌ तक बहुबचनान्त होते हैं और एकोनविंशति 
से नवविंशात तक के शब्द सदा एक वचन में होते हैं। इनके रूप इकारान्त 
खीलिज्न शब्द के समान होते हैं। इनका प्रयोग खरीलिह्न पुल्लिज्न और 
नपुंसकलिब्न विशेष्यों के साथ होता है । जैसे, विंशति: वृक्षा: (पुं०), विंशति: 
लता: (स्री०), बिंशति: फलानि (नपुं०)। 

(छ) विंशति, पष्ठि, सप्रति, अशीति तथा नव॒ति के रूप इकरान्त 
खीलिड्ड के समान होंगे। जैसे--सप्तति:, बालका:, षष्टि:, बालिका:, नवतिः, 
पुप्पाणि | 

(ज्ञ) त्रिंशन तथा चत्वारिशत्‌ के रूप 'सरित” के समान होंगे। जैसे 
विंशता छात्रें: पुस्तक पठितव्यम्‌ । 

(म) शतं, सहस्रम्‌ , अयुतम्‌ , लक्षम्‌ , नियुतम--ये शब्द नित्य एक- 
वचन तथा नित्य नपुंसक लिड्ढ होते हैं । किन्तु ये पुल्लिड्न और खीलिड्न 
विशेष्यों के साथ भी प्रयुक्त होते हैं । जैसे--शर्त ज्राह्मणा: ( एक सौ त्राह्मण), 
सहस््र' खियः (एक हजार स्तवियाँ), अयुतं पुस्तकानि (दस हजार पुस्तकें ) । 

(ञ) संख्या बाचक पदों का अन्य पदों के साथ समास नहीं होता । 


[५ 
जैसे, 'बिंशतिः बृत्षाः' में समास करने पर विंशतिब्ृ ज्ञा: प्रयोग होने लगेगा, 
जो श्रशुद्ध माना जाता है। 


पुरुष 
संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं. १-प्रथम पुरुष २--मध्यम पुरुष 
३--उत्तम पुरुष । 
अथम पुरुष--जिसके विषय में कुछ कहा जाय या सुना जाय डसे प्रथम पुरुष 
कहते हैं। जैसे बालक: बालकौ बालका:, सः तौ ते इत्यादि । 
मध्यम पुरुष--जिससे बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं । जैसे त्वम्‌ , 
युवाम्‌ , यूयम्‌ । 
उत्तम पुरुष--जो बात करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है । जैसे, अहम , 
आधवाम्‌ , वयम्‌ । 


विभक्ति 
संस्कृत में कुल सात विभक्तियाँ होती हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :-- 
१-प्रथमा २--ह्वितीया ३--हृतीया ४--चतुर्थी ५--पंचमी ६--पष्ठी 
७--सप्तमी । 
सभी विभक्तियों के रूप तीनों वचनों में होते है | संज्ञा, सबेनाम और 
विशेषण आदि शब्दों के रूप विभक्तियों में प्रयुक्त होते हैं । 
विभक्तियां दो प्रकर की होती है :-- 


(१) कारक विभक्ति--करारक अथों में प्रयुक्त होने वाली विभक्तिग्ों को कारक 
विभक्ति कहते हैं जैसे--तस्मै देहि (उस्ते दो)। 


(२) उपपद्‌ विभक्ति--करक से भिन्न पद के योग में जो विभक्तियाँ आती है, 
बे उपपद विभक्तियाँ कहलाती हैं । जैसे तस्मै नमः (उसे नमस्कार है) 
यहाँ "नमः पद कारक से भिन्न पद है। “नमः? पद के योग में चतुर्थी 
बविभक्ति होती है। 


कारक 


संस्कृत में कुल छः कारक होते हैं । हिन्दी में सम्बन्ध और सम्बोधन 


को मिलाकर कुल आठ कारक माने जाते हैं। यहाँ पर उन कारकों का उल्लेख 
-किया जाता है :-- 
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कर्त्ता कारक--क्रिया के पहले 'कः” लगा कर प्रश्न करने से जो उत्तर आता 
है, वह कर्त्ता कारक होता है । जैसे--राम: फलम्‌ खादति। प्र०-कः 
खादति ? (कौन खाता है ?) ड०--'राम:'। अतः यहाँ 'राम:”। 
कर्त्ता कारक है । 


कर्म कारक-#क्रिया के पहले 'किम्‌! या 'कम्‌! लगाकर प्रश्न करने से जो 
उत्तर आता है, उसे कर्म कारक कहते हैं । जैसे--राम: फलं खाद॒ति । 
प्र०-किं खादति ? (क्या खाता हैं ? उ०--'फलम्‌”) । अतः यहाँ पर 
“फलम्‌! कमे कारक है। 

करण कारक--क्रिया के पहले 'केन” लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर 
आता है वह करण कारक होता है। जैसे, राम: हस्ताभ्यां वाणेन 
रावणं हन्ति। प्र०--रामः रावण केन हन्ति " 3०--बाणेन 
(वाण से या बाण के द्वारा) अतः यहाँ पर 'बाणेनः करण 
कारक है । 


सम्प्रदान कारक-ह्रिया के पहले 'कस्मै” जोड़ कर भ्रश्न करने से जो उत्तर 
आता है, बह सम्प्रदान कारक होता है। जैसे राम: भोजनाय आग- 
चछति । प्र०-राम: कस्मे आगच्छति ? उ०-'भोजनाय! । श्रतः यहाँ 
पर 'भोजनाय!” सम्प्रदान कारक है। 


अपादान कारक--क्रिया के पहले “कस्मात्‌” जोड़ कर प्रश्न करने से जो 
उत्तर आता है, उसे अपादान कारक करते हैं | जैसे--ृक्षात्‌ पत्र।/शि 
पतन्ति | प्र०-कस्मात्‌ पतन्ति ? 3० 'ृक्षात्‌! | अतः 'ृक्षात! अ्पादान 
कारक है। 


सम्बन्ध कारक--संस्क्ृत में कारकों का सम्बन्ध क्रिया से होता है । हिन्दी में 
जिसे हम सम्बन्ध कारक कहते हैं उसका क्रिया से साज्षात्‌ सम्बन्ध न 
होकर परम्परया होता है । क्रिया से जिसका साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है 
उससे जो सम्बद्ध होता है, वह सम्बन्ध कारक कहलाता है । इसमें 
दो संज्ञाओं का सम्बन्ध दोता है । संज्ञा के साथ “कस्या 
लगाकर ग्रश्न करने से जो उत्तर आता है वह्‌ सम्बन्ध कारक होता 
है। जैसे--“रामस्य' पुस्तकम्‌ । प्र--कस्य पुस्तकम्‌ ? (किसकी पुस्तक) 
उ०--'रामस्य! (राम की) | अतः यहाँ पर 'रामस्य? सम्बन्ध कारक है । 


अधिकरण कारक--इस कारक में क्रिया के पहले 'कस्मिन! जोड़ कर प्रश्न 
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करने से जो उत्तर आता है, वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे 
सः आसने तिष्ठति । प्र०--कस्मिन्‌ तिष्ठति (केस पर बैठता है)! 
उ०--“आसने' (आसन पर)। अतः यहाँ पर 'आसने' अधिकरण 


कारक है। 
छात्रों को निम्नांकित तालिका में दिये गये कारकों, विभक्तियों और 
चिह्ों को कंठस्थ कर लेना चाहिये । 
कारक -विभक्ति -चिह॒ 
कर्ता प्रथमा ने 
कर्म ढ्वितीया को 
करण ह्तीया से (द्वारा) 
सम्प्रदान चतुर्थी के लिये 
अपादान पंचसी से (अलग) 
सम्बन्ध पष्ठी का 
अधिकरण सप्तमी में, पर 
सम्बोधन प्रथमा हे, भो, रे 


निम्नांकित पुरुषवाचक सर्वेनामों का अध्ययन करना आवश्यक 





वन 


प्रथम 





विज तय 








एकबचन 
सः (बह) 


त्वम्‌ (तुम) 





अहम (मैं) 
















युवाम्‌ (तुम दोनों) 





आवाम्‌ (हम दोनों) 


यूयम्‌ (तुम लोग) 















वयम्‌ (हम लोग) 
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वर्ण समान्नाय 
(अत्याहार सूत्र) 


अइडणू १। ऋलूकू २। एओड ३। ऐशचू ४। हयवरदू 
४। लणू ६। अमड्णनम्‌ ७। भभञू ८। घढथशू ६। 
जबगइदश्‌ १०। खकछ्ुठथचटतव्‌ ११। कपयू १९। शपसर्‌ १३॥। 
हलू १४। 


ये १४ सूत्र प्रत्याहार सूत्र कहे जाते हैं। 'रत्याहियन्ते बर्णा यत्र स 
प्रत्याह्यर:' । भ्रक्षरों के संक्षेप को प्रत्याह्मर कहते हैं । ऊपर लिखे हुए १४ सूत्रों 
के आदि और अन्त के वर्णों के योग से श्रत्याह्वर बनता है। जैसे, 'अइडण! 
सूत्र का आदि बे “अ' है और अन्त का बरसे 'ए है । दोनों के मिलाने से अण्‌ 
प्रत्याह्यर बनता है । इसी प्रकार 'एओड” से एड तथा ऐओओच से ऐचू आदि 
झनेक प्रत्याहार वन सकते हैं । 


किसी भी प्रत्याह्दर का उच्चारण करने पर, दोनों वर्णों के बीच के 
बणों का बोध होता है और आदि बरण का भी । अन्तिम वर्ण का बोध नहीं 
होता । जैसे, 'अण! प्रत्याह्यर से केबल अइ उ वर्णों का ज्ञान होता है, अन्तिम 
बरण 'ण' का बोध नहीं होता । 


प्रत्याहारों द्वारा वर्णज्ञान 
अणन्‍्अ इ उ। 
अक्न्मइउ ऋतलू । 
अचून्ञ्इड ऋलू ए ओऐ ओऔ। 
अद्ल्ञ्इ ड ऋलू एओऐ ओऔरहयवर। 
अण+- (लण सूत्र के णकार तक) अब प्रत्याह्यर के बण तथा ल | 
अमर 'अदः प्रत्याहार गत बे तथा आ म छ ण न ल। 
अशू - “अम्‌' प्रत्याह्यारगत वे तथा कम भघढ घ जब गडद्‌। 
अल - अश प्रत्याह्यार गत वण तथा ख फ छ ठथ च ट तक प शप स ह्‌। 
इक->इ उ ऋ लू | 
इचू- इक प्रत्याह्यर गत बर्ण तथा ए ओऐ ओऔ । 
इण- 'इक' तथा 'इच्‌ अत्याहारों के वणे और हयवर ल। 


उक-डउ ऋलू। 

एड-ए ओ। 

ऐच्‌ >ऐ ओऔ । 

एच 'एड' तथा 'ऐच प्रत्याहारों के बण । 

हश-्हयवरलभम मड्णनमभघढधजबगडद। 

हल + अच प्रत्याह्रगत वर्णों को छोड़ कर अन्य सभी प्रत्याद्यारों के बणे।. 

यणुन्‍्यव रल। 

यमून्यवरलभ मछ्णन। 

यब्[+ “यम! प्रत्याह्ार गतबणे, झ और भ । धु 

ययू-'यज्‌' प्र्याहार गत वणे तथा घढ ध जब गड दुख फछठ थच 
टतकप। 

यर्‌ > 'यय प्रत्याहरगत बणें तथा शष स। 

चशन्बरलञ्ममड्णनमभधद्धजबगड द। 

बल 'यर प्रत्याह्रगत बणे तथा ह्‌ । 

रलू>'ब' को छोड़ कर बलू प्रत्याह्र के सभी वणे। 

जशू-जबगडद्‌। 

अपृल्‍म भघढ घ। 

भशू < 'जशु! तथा “भष प्रत्याहारों के बणे । 

खयूनख फछठ थचटतकप। 
“ऋशु' तथा 'खय प्रत्याह्मरों के बणे । 

शर्‌-शषस। 

भर ८ “मय! तथा 'शर प्रत्याहारों के बसे । 

मल - भर! के वणे और हकार । 

भष्ल्‍मघढ ध। 

वशून्वगद्ड। 

खर्न्खफछठथचटतकपशबषस। 

छबलछठ थचटत। 

चयूनच टत कप । 

चर्‌>''चयू! के वणे तथा श ष, स । 

शल्‌-शपषसह। 


मयूनम ड3 णनमकभघढधजवगडढदखफछठथचटत कप। 
ब्म्ून्य मल्णन। 


१० ] 


कारक-विभक्तियों का प्रत्याहार 


त्रिभक्तियों का आरम्भ 'सु! से होता है और सुप्‌ पर समाप्त होता 
है । इनमें पहला वरणे 'सु! और अन्तिम वर्ण “प्‌ है। दोनों बर्णों को मिलाने 
से समस्त विभक्तियों का बोध होता है। 


कारक-विभक्तियों की तालिका 




















ब्रिभक्ति एकबचन द्विवचन वहुबचन 
प्रथमा सु (स्‌) ञ्रो जस्‌ (अस्‌ ) 
द्वितीया अम्‌ ओऔद्‌ (औ) | शस्‌ (अस्‌ ) 
हृतीया | ठा (आ) | भ्याम्‌ प्िसू्‌ 

चतुर्थी के. (ए) भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पद्चमी डसि (अस) भ्याम्‌ भ्यस्‌ 

पप्ठी ड्सू (अस) | भओसू आम्‌ 

सप्रमी | डि (३) | ओसू स॒ुप्‌ू (सु) 
सम्बोधन | सु (स्‌) ञौ जसू (अस्‌ ) 

लकार 


संस्कृत में दस लकार होते है:--लटू , लिदू, लुटू, लृद, लेद , 
लोट्‌ , लब , लिझः , लुड , लृडः इत्यादि । इनमें लेदू लकार का प्रयोग वेद 
में किया जाता है, लौकिक शब्दों में नहीं । इनमें से पहले छः लकारों को 
टित्‌ और अन्तिम चार लकारों को डित्‌ कहते हैं । इन लकारों का प्रयोग 
धातुओं के आगे होता है । 


लकारों का अर्थ 


लद्‌ *(बर्तेमान काल), लिद्‌ (परोक्ष अनद्यतन भूतकाल), लुद 
(अनद्यतन भविष्यत्‌ काल), लुट्‌ (सामान्य भविष्यत्‌ काल) लेद (संशय अरे 
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में), लोद (पररणा तथा आज्ञा), लडझ (अनद्यतन भूतक लाल),डि-[क] 
विधिलिड (चाहिये) [खि] आशिष लिछ (आशीर्वाद), लुझ (सामान्य भूत), 


लुझ (हेतुद्देतमद्‌ भाव) । 
काल 


काल एक है किन्तु क्रिया-मेद से काल तीन माने जाते हैं । 

वर्तमान काल--इस काल में क्रिया प्रारम्भ होती है पर समाप्त नहीं होती । 
जैसे, राम: पठति (राम पढ़ता है) | 

भविष्यत्‌ काल--जो क्रिया आगे आने वाले काल में की जाती है उस क्रिया 
का काल भविष्यत्‌ काल कहलाता है। जैसे, श्याम: पठिष्यति 
(श्याम पढ़ेगा) । 


भूतकाल--जिसमें क्रिया का आरम्भ होता है और उसकी समाप्ति भी हो 
जाती है, उसे भूतकाल कहते हैं । जैसे, राम: फलं अखादत्‌ (राम ने 
फल खाया)। 


अनद्यतन--जो समय आज का न हो उसे अनद्यतन कहते हैं। प्रातःकाल 
से लेकर रात तक के समय को आज कहा जाता है। इस समय में 
जो क्रिया नहीं की जाती है उसे अनद्यतन काल कहते हैं । 
अनद्यतन का प्रयोग भूत और भविष्यत्‌ दो कालों में होता है । 


परोक्ष--जिस क्रिया के कर्त्ता का साक्षात्कार न हो, उसे परोक्ष कहते 

हैं। जैसे, राम: वन॑ जगाम (राम बन को गया)। परोक्ष का सम्बन्ध 

लता से होता है । भूतकाल परोक्ष और अपरोक्ष दोनों में प्रयुक्त 
ता है। 


लकारों के आदेश 


लकारों के स्थान में अद्वारह आदेश होते हैं। उनके नाम हैं तिप्‌ , 
तसू , कि, सिप्‌ , थस्‌ , थ, मिप्‌ , बस्‌ , मस्‌ , त, आताम्‌ , झ, थास्‌ 
आधथाम्‌ , ध्वम्‌ू , इड्‌ , वहि, महिझ्‌ । 

तिड --यह लकारों के आदेशों का प्रत्याहार है। सबसे पहला 


मत्यय तिप्‌ है, उसका पहला बणै 'ति' है और इन आदेशों का अन्तिम 
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बणे 'ड? है। आदि ओर अन्त के वर्णों को पिलाऋर तिड प्रत्याह्वर बनता 
है। तिड कहने से इन अद्वारह आदेशों का बोध होता है । 

सूचना--(क) इन अट्ठवारह आदेशों में प्रथण नौ आदेश परस्मैपदी 
धातुओं में प्रयुक्त होते है और शेष नौ आदेश आत्मनेपदी धातुओं में प्रयुक्त 
होते हैं । 

(ख) तड्‌-इन आदेशों में उत्तराद् नौ आदेशों का वोध तडू 
अत्याह्यर से होता है क्‍योंकि वे 'त' से आरम्भ होकर “ड? पर समाप्त 
होते है. 

(ग) तडू शानच्‌ और कानचू आत्मनेवद होते हैं. ओर इतसे 
अतिरिक्त पस्मैपद होते हैं 

परस्मैपदी घातुओं के प्रत्यय 








पुरुष एकबचन द्विवचन बहुबअचन 
प्रथम तिप्‌ तस्‌ मि 
मध्यम सिपू्‌ थस्‌ थ 
उत्तम मिप्‌ बस मस्‌ 


आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्यय 











पुरुष एकबचन द्विवचन बहुबचन 
प्रथम त आताम्‌ भर 
मध्यम थास्‌ आधाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तम इड्‌ वहि. महिड्‌ 


नोट--परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्यय्य भिन्न-भिन्न लकारों 
में भिन्न-भिन्न होते हैं. 


सन्धि प्रकरण 
(स्व॒र) सन्धि 


इको यणचि (इकः यण्‌ अवि)-३क्‌ के स्थान में यण्‌ होता है यदि 
उसके आगे कोई अच्‌ (स्वर) हो | इक्‌ प्रत्याहार के अन्तगेत इड ऋ लू 
बरों आते हैं। 'यणः प्रत्याहार के अन्तर्गत य र ल व बे आते हैं । अर्थात्‌ इ 
उ ऋ लु के आगे यदि इन स्वरों के अतिरिक्त कोई भी स्वर आबे तो इ उ ऋ 
लू के स्थान में क्रमशः य रल व आदेश होते हैं। उदाहरण--सुधी + 
उपास्यः >सुध्युपास्य:। मधु+अरि:>मध्वरि: । धाढ+अंशः धात्रंशः | 
लु+आक्ृति: 5 लाकृति: । 


एचोज्यवायावः (एच, अयू , अब्‌ , आयू , आव्‌ )-सदि एचू 
(ए श्रो ऐ औ) के आगे कोई भी अचू (स्वर) हो तो इनके स्थान में 
क्रमशः अयू , अबू , आयू और आब्‌ आदेश हो जाते हैं। उदाहरण-- 


हरि+ए-हरये । विष्णु+एविष्णवे । नै+अकः नायक: । पौ+ 
अकः <पावक:। 


वान्तो यि प्रत्यये--यकारादि प्रत्यय (जिन प्रत्ययों के आदि में यकार 


* हो) परे होने पर ओ और ओ के स्थान में क्रम से अबू और आव्‌ आदेश 


होते हैं। उदाहरण--गो+यम्‌>गव्यमू । नौ+यम्‌-नाव्यम्‌ | चे+- 
अनम्‌ 5 चयनम्‌ | भी +-अनम्‌ 5 भवनम्‌ । 


अदेड गुण; (अत्‌, एड, गुण/)-अत्‌ (हस्त अकार) तथा एल 
(ए, औ) को गुण कहते हैं। 


आदुगुण;--अवरण (अकार) के आगे अचू (स्वर) होने पर पहले 
शब्द के अन्तिम स्वर और दूसरे शब्द के आदि स्वर, दोनों के स्थान में एक 
गुण आदेश हो । अ+इ८ए। अ+उओ। अ+ऋ८अर्‌ | अ+लूच 
अलू। उदाहरण--उप- इन्द्र > उपेन्द्र; । गंगा+उदकम्‌ ८ गज्ञोदकम्‌ । 
वृष्ण+ऋद्धि: > कृष्ण॒द्धि: । तव+लृकार: - तवल्लकार: । 
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लोपः शाकल्यस्थ--प्रदि अबरणं पूत्रंक पदान्त यकार और वकार के 
आगे अश्‌_प्रत्याहार के कोई बर्ण हों तो त्रिकल्प से यू और व्‌ का लोप 
हो जाता है । जिस शब्द के अस्त में सुर (सु, ओ, जस्‌ ) तथा तिड (ति 
तस्‌ , मि) हो उसे पद कहते हैं जैसे, राम: रामौ रामा: तथा पठति पठतः 
पठन्ति । ये शब्द पद कहे जाते हैं क्यों कि इनके अन्त में सुप्‌ और तिडझ्‌ 
विभक्तियाँ जुड़ी हुई हैं । उदाहरण--हरे + इह्‌ ८ हर इह, हरयिह्‌ । विष्णो + 
इह > विष्ण इह, विष्णविह्‌ । 

वृद्धिरेचि (वृद्धि! एचि)-यदि अवर्ण के आगे एचू (ए ओ ऐ औ) 
हो तो पूत्रे और पर के स्थान में वृद्धि आदेश हो। अ+ए>ऐ। अ+ 
ओर ओ। 

डदाहरण--कृष्ण + एकत्थम < कृष्णैकत्वम्‌ । गज्ञा + ओघः 5 गन्नौ घ: । 

एत्पेधत्यूठस (एति एधति ऊठ्सु)-थदि अबरण्ण के आगे एजादि 
(जिनके आदि में एच्‌5ए ओ ऐ औ) इणू एध्‌ तथा ऊद्‌ हो तो दोनों के 
स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। उदाहरण--उप-+एति>उपैति । उप+ 
एधते  उपैधते । प्रष्ठ + ऊह: - प्रष्ठौह: । 


अक्ञादृहिन्याम॒पसंख्यानम्‌ (अक्षात्‌, ऊहिन्याम्‌, उपसंख्यानम्‌)- 
अक्ष शब्द के आगे ऊहिनी शब्द हो तो दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश हो 
जाता है। अक्ष+ ऊहिनी > अत्षौहिणी । 


प्रादहोहोद्य पैष्येष (प्रात, ऊह, ऊढ, ऊंढि, एप, एप्येष)-- 
«फ उपसर्ग से परे ऊह, ऊढ, उढि, एप और एप्य होने पर पूथे और पर दोनों 
सख्रों के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। उदाहरण--प्र+ऊहः >प्रौहः। 
प्र+ ऊढ: >प्रौढ: । प्र+उढि:>प्रौढि: । प्र+ एप: >प्रैप: । प्रन॑एप्य: न 
प्रैप्य: । 

ऋते च तृतीयासमासे--जहाँ पर ढुतीया समास्त किया गया ह्दो 
वहाँ यदि अकार से परे ऋत शब्द हो तो पूवे और पर स्परों के स्थान में 
वृद्धि एकादेश होता है। उदाहरण--सुखेन ऋतः इति, सुख+ऋतः 
सुखाते: । 
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उपसर्गा इति धातौ (उपसर्गातू, ऋति, धातौ)-अकारान्त 
(जिसके अन्त में अ वर्ण हो) उपरूगे से परे ऋकारादि (जिसके आदि में 
ऋगार हो) धाढु हो दो पूबे पर्‌ के स्थान में इद्धि एकादेश होता । 
उद्ाहरणु--प्र + ऋचज्छति ८ प्राच्छेति । 


एडि पररूपम्‌--अकारान्त (जिसके अन्त में अ बर्ण हो) उपसग के 
आगे यदि एडादि (जिसके आगे एड-ए ओ) धातु हो तो पूर्व पर के स्थान 
में पर रूप एकादेश होता है। उदाहरण--प्र+ एजते > प्रेजते | उप+ ओपति 
रूउपोषति | 


अचोउन्त्यादि टि (अचः अन्त्य आदि टि)--अन्तिम अचू 
(खर, जिसके आदि में होता है, उस वर्णेसमुदाय की दि संज्ञा होती 
है। उदाहरण: मनस्‌ शब्द में कुलदी अच्‌ (स्तर) है, पहला मकार गत 
अकार, दूसरा नकार गत अकार | इन दोनों में नकार गत अकार अन्तिम 
अच्‌ (स्वर) है। यह अकार 'अस्‌! वण समुदाय के आदि में है। इसलिये 
सनस्‌ शब्द में जो असू बे समुदाय है उसकी टि संज्ञा हुई । 


शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यमू-शकन्धु आदि शब्दों में (ठिः को 
पररूप एकादेश होता है । उदाहरण शक+ अन्धुः « शकन्धु: । 

यहाँ 'शक्‌! शब्द में क वाले अकार को टि संज्ञा हुई है। इस टि 'अ! 
को पररूप अर्थात्‌ जो रूप अन्घु: शब्द के अर का है वही हुआ है। इसी 
अकार इस वार्तिक के आधार पर जहाँ-जहाँ टि संज्ञा होंगी, वहां-बहाँ टि को 
पररूप हो जायगा । इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं। कके+भअन्धु: < 
ककेन्धु: । मनसू +ईषा मनीषा । 


ओमाडोश (ओम, आडोः च)--अकार से परे यदि ओम्‌ और 
आड शब्द हो तो पर रूप 'एकादेश होता है। उदाहरण--शिवाय+शओं 
नमः शिवायों नमः | शिव+आ+-इहि । यहाँ पर एक ओर शिव+आ में 
'अक: सबर्णे-दीघे:? से सबरणदीधे की भ्राप्ति होती है और दूसरी ओर आ+- 
हि में गुण सन्धि प्राप्त होती है। “असिद्धं बहिरिज्ममन्तरंगे' अर्थात्‌ अन्तरंग 
की फतेन्यता में बहिरंग काये असिद्ध होता है। यहाँ पर गुण सन्धि 
'न्तरंग काये है और सबरणेदीधे सन्धि वहिरिंग काये है। इसलिये सबसे 
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पहले अन्तरंग गुण सन्धि होगी। जैसे, शिव+(आ+इहि) एहिं> 
'शिवेहि! । 


अकः सबरों दीर्ध:--यदि अक्‌ (अइड ऋ लू) से परे (आगे) 
सबणे अच्‌ (स्थर) हो तो पूर्व पर के स्थान में दीघे एकादेश होता है। 
सबणे अचू (स्वर) का 'अथे होता है सजातीय अचू। अर्थात्‌ अ इड 
ऋ लू के सजातीय वे अइ उ ऋ लू ही हैं। ्+अआ | इ+इ>ई। 
उ+उ>ऊ। ऋ+ऋर-ऋ उदाहरण-दैत्य+अरिः - दैत्यारि:। श्री+- 
ईश: <श्रीश: विप्णु+उदयः-विष्ण्॒‌दयः । होह+ऋकार: ८होतृकार: । 


एड; पदान्तादति (एड, पदान्तातू, अति)-पदान्त एड 
(ए ओ) से परे यदि हस्व्र अ्रकार हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश 
होता है। श्रर्थात्‌ पहले शब्द के अन्त में वर्ण का जो स्वरूप रहता है. वही 

स्वरूप हो जाता है और दूसरे शब्द के अकार के स्थान में अबग्रह (5) 

लगा दिया जाता है। उदाहरण हरे+अब -> हरेउब। विष्णो+अब तल 
विष्णो5व । 

सर्वत्र विभाषा गो;- लोक और वेद में एडन्त (जिसके अन्त में ए 
और ओ हो) गो शब्द से परे (आगे) यदि हस्त अकार हो तो विकल्प से 
प्रकृति भाव हो जाता है पदान्त में | प्रकृति भाव का अथ है ज्यों का त्यों 
रह जाना । पूर्व और पर के ख्वरों में कोई परिवर्तेन न होगा । उदाहरण-- 
गो+अग्रम्‌ ८ गो अग्रमू, गोउप्रम्‌ | 


अबड़ स्फोटायनस्थ--पदान्‍्त में यदि एडन्त गो शब्द से परे अचू 
(स्वर) हो तो गो शब्द को विकल्प से अबछ आदेश होता है। उदाहरण-- 
गो+श्रप्मम--गवाग्रम्‌ गो अग्रम, गोप्रम्‌। 

इन्द्रे च--यदि गो शब्द से परे (आगे) इन्द्र शब्द हो तो गो शब्द 
को अवड आदेश होता है। उदाहरण--गो+ इन्द्र: ८ गवेन्द्र: । दूरादूधूते 


च-दूर से बुलाने में प्रयोग किये गये वाक्य में टि को विकल्प से प्लुत 
होता है. । 


प्लुतप्रगृद्या अचि नित्यम-जिन शब्दों की प्लुत और प्रग्रहद्य संज्ञा 
होती है उनसे परे यदि कोई अचू (स्त्रर) हो तो वहाँ प्रकृतिभाव होता है । 
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उदाहरण--आगच्छ कृष्णश्ञत्र । यहाँ पर कृष्ण+अत्र ऋष्णात्र' 
सबर्ण दीये सन्धि नहीं होगी । दूर से पुकारने के कारण कृष्ण शब्द केटि 
(ञआ) को प्लुत संज्ञा हुई है। जिसकी प्लुत और भप्रगृह्य संज्ञा है उसको 
प्रकतिमाव हो जाता है। इसलिये यहाँ पर आगच्छ #ष्णश्अत्र में प्रकृति- 
भाव होगा अर्थात्‌ ज्यों का त्यों रह जायगा कोई परिबतेन नहीं होगा । 


ईदुदेदू द्विवचनं प्रगृद्मम--ईकारान्त ऊकारान्त और एकारान्त 
हिवचन की भ्रगृह्य संज्ञा दोती है। जहाँ श्रगृह्य संज्ञा होती है, वहाँ प्रकृतभाव 
हो जाता है। उदाहरण हरी+एतौ-हरी एतो । विष्णू+ इसी विष्णू 
इ्मौ। 


अदसो मात्‌-मकारान्त अद्सू शब्द से परे ईकार ऊकार की प्रगृह्म 


संज्ञा होती है। प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रकृत भाव हो जाता है। अमी+- 
ईशा: >अमी ईशा: | अमू +आसाते 5 अमू आसाते । 


निपात एकाजनाड_(निपात+ एक अचू+ अनू | आड़ )--आड 
को छोड़ कर एक अच्‌ (स्तर) वाले जितने निपात हैं. उनकी प्रगृह्म संज्ञा 
होती है। उदाहरण--इ+ इन्द्र: ८इ इन्द्र: । उ+उमेश-उ उमेश: । 


ओतू--जिस निपात के अन्त में ओ होता है. उसकी प्रगृह्य संज्ञा 
होती है। उदाहरण--अहो + ईशा: > अहो ईशा: । 


सम्बुद्धों शाकल्यस्येतावनापें. (सम्बुद्ों, शाकल्यस्य, इतौ 
अनापें)--सम्बुद्धि निमित्तक ओकार से इति शब्द परे होने पर विकल्प से 
प्रयृह्ष संज्ञा होती है। उदाहरण--बिष्णो +इति>विष्णो इति, विष्ण 
इति, विष्णविति । 
समय उजो वो वा-मंय से परे उच्मू के उकार के स्थान में बकार 
आदेश विकल्प होता है यदि उकार के परे कोई अचू (स्तर) हो । उदाहरण-- 
किम्रू+उ+उत्तम्‌। यहाँ*किम्‌ का मकार मयू-प्रत्याहार के अन्तर्गत आता 
है। उससे परे उकार निपात है, और इस उकार से परे “उक्तम्‌! का “डकार 
अच है। इस लिए उकार के स्थान में वकार आदेश होने पर “किम्बुक्तम 
रूप विकल्प से होगा £ वकाराभाव में किमु+ उक्तम्‌>किमु उत्तम 
पछृतभाव ही होगा । प्रकृतभाव होने-पर यहाँ यण_सन्धि नहीं होगी। 
५. 


श्द ] 


इको5सवर्णेशाकल्यस्य हस्वश्व-पदान्त इकू (इड ऋल) को 
असमान अचू (स्तर) परे होने पर विकल्प से हस्वर होता है। उदाहरण-- 
चक्री +-अन्न > चक्रि अत्र । इस स्थिति में हस्त विधान सामथ्ये से यण नही 
होगा । हस्वाभाव पक्त में चक्री +अतन्र - चक्रयत्र । है 

न समासे--पदान्त इक को असमान अचू (स्वर) परे रहते हस्त 
नहीं होता । वाष्यामश्व: इति वाप्यश्ब: । वापी+ अश्वः <वाप्यश्व: । 

अचो रहाभ्यां ढें । अचू (स्वर) से परे यदि रकार और हकार हो 
और उनसे परे यर्‌ हो तो उस यर्‌ को ह्रित्व होंता है । उदाहरए-हरि+ 
अनुभव: । इस प्रयोग में यण करने पर हर॒य+अलुभवः रूप उत्पन्न होता 
है । इस दशा में हर॒य के हू में जो अकार रूप अचू (स्वर) है, उससे परे 
रकार है और उस रकार से परे यर्‌ प्रत्याहर का बे यू है। अतः इस यर्‌ 
को विकल्प से द्वित्व होगा | अतः हय्येनुभवः” रूप होगा । 

अनचि च-अंचू से परे यर_को विकल्प से द्वित्व होता है, जब यर 
से परे कोई अच होंता है, तो 'यर! को दित्व नहीं होता। उदाहरण-- 
धाढ+अंशः में यण्‌ करने पर धात्र+अंश रूप वना। अब धा के अकार 
रूप अचू से परे तकार रूप यर्‌ है। इस यर्‌ से परे कोई अच्‌ नहीं। इसलिए 
यहाँ पर द्वित्व होकर “बात्त्रंशः” रूप सिद्ध हुआ। द्वित्वाभाव पक्त में 'धात्रंश: 
रूप होगा | 

ऋत्यक्ः-पद्वान्‍्त अक्‌ (अ इडउ ऋ ले) को ऋत्‌ परे होने पर 
विकल्प से हस्त होता है | उदाहरण--अ्रह्मा + ऋषि: >ज्ह्य ऋषि:। हस्वा- 
भाव पक्ष में 'आदुगुण:' सूत्र से गुण एकादेश होने पर “रह्मषि:! रूप बनेगा । 

हल्सन्धि 

स्तोःश्चुनाश्चु;--यदि सकार और तबगे के योग में शकार और 
चबगे हो, तो सकार तबर्ग के स्थान में शकार और चवर्ग हो जाता हैं। 
उद्ाहरण--रामसू + शेते 5 रामश्शेते । रामस्‌।-चिनोति रामश्चिनोति । 
सत्‌+चित्‌र सच्चित्‌ । शार्जिच्‌+ जय शार्जिय । 

प्लुनाप्टु;--यदि सकार और तबर्ग के योग में मूधैन्य षिकार या टवगे 
हो, तो सकार और तबगे के स्थान में मूधन्य पकार और टवगे हो जायगा । 
उदाहरण--रामस्‌ +पष्ठ: रामष्पठ:।  रामसूत॑ टीकते-+ रामष्टीकते । 
वेप्‌ू+ता ८ पेष्टा | तत्‌+ टीका ८ तद्टीका । चक्रिनु+ढौकसे चक्रिण्हौकसे। 
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न पदान्ताइोरनाम्‌ (न पदान्तात्‌ टोः अनामू)-द्ान्‍्त ट्वगे 
से परे नामू से भिन्न पद के सकार और तबगे के स्थान में मूधैन्य पकार 
और दवगे नहीं होगा | उदाहरण--षट्‌ +सन्तः  पद्‌ सन्‍तः । पद्‌+तैरू 
बदते। 


अनाम्नवति नगरीणामिति वाच्यमू-नाम्‌ , नवति और नगरी - 
इन शब्दों में ष्टुत्व सन्धि होती है और इनसे भिन्न शब्दों में ष्टुत्व का निषेध 
होता है। उदाहरण--'घड्‌+नाम! इस प्रयोग में पदान्त टवंगे (डकार) 
से परे तबें (नकार) है। इसलिये “न पदान्ताह्टोरनाम्‌! सूत्र से यहाँ पर 
ुत्व नहीं होना चाहिये किन्तु अनाम्नवति० सूत्र के द्वारा न पदान्तात० 
सूत्र का निषेध हो जाता है । तत्‌ पश्चात्‌ ष्डुनाष्ठु: सूत्र के द्वारा नकार के 
स्थान में णकार हो जाने पर षण्णाम्‌ रूप बना । इसके बाद 'प्रत्ययेभाषायां 
नित्यम! वार्तिक के बल पर डकार से परे श॒कार होने पर ड के स्थान 
में ण हो गया जिससे षण्णाम्‌ रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार अन्य रूप , 
भी बनते हैं जैसे--पड्‌ +नवति: > परणवति: । षड्‌+-नगये: > परणगये: । 


तोः षि--तवगे से परे मूर्धन्य पकार होने पर तब को प्टुत्व नहीं 
होता उदाहरण--सन्‌-+-१८्ठ: > सन्‌ पष्ठ: | 0, 


भलां जशोःन्ते--पदान्त में मलों के स्थान में जश्‌ आदेश होता 
है जैसे--बाकू +-ईशवागीश: । ा 


यरोअलुनासिकेज्लुनासिको वा--पदान्त यर्‌ से परे यदि कोई 
अनुनासिक हो तो उस यर्‌ के स्थान में अनुुनासिक विकल्‍प से हो जायगा। 


उदाहरण--एतत्‌ +मुरारि:-एतन्मुगरि: । अभाव पक्ष में4एतदू 
मुरारिः, होगा। >> न 


प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌्-पदान्‍्त यर्‌ से परे अलुनासिक प्रत्यय 
होने पर उस यर्‌ के स्थान में अनुनासिक आदेश नित्य होता है। 


उदाहरण--तत्‌ +मात्रम्‌- तन्मात्रम्‌ू । चित्‌+मयम्‌> चिन्मयम्‌ । खड्‌+ 
सयम्‌- सृस्मयम्‌। वागू +सयम्‌- वाझूसयम्‌ । 


+ 


तोलि---तबगे से परे यदि ज्कार हो तो तबसे के स्थान में पर 
सब अर्थात्‌ लकार आदेश हो जायगा। उदाहरण--तत्‌-।-लय॒  तल्लय: । 
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विद्वानु+ लिखति - विद्वाल्लिंखति । यहाँ पर नकार के स्थान में अनुनासिक 
्! हा गया । 


उदःस्थास्तम्भो:पूर्वस्थ--यदि उद्‌ उपसर्ग से परे स्था और स्तम्भ 
धातुय्ये हो तो इन धातुओं के सकार को पू् सबणे आदेश हो जाता 
है । अर्थात्‌ पूर्वदद उद्‌ का अन्तिम वर्ण जो ,दकार उसका सब 
थंकारे हो ज्ञायगा । इस दशा में उद्‌ थ्‌ थानम्‌ तथा उद्‌ थू तम्भनम्‌ ये 
रूप बने । 


भरो भारि सवर्णे--हल से परे कर का विकल्प से लोप हो जाता है 


यदि उससे परे सबणे झर्‌ हो | उदाहरण--उद्‌ थ थानम्‌ उद्थ्‌ तम्भनम्‌ के 
पूब्र थकार का लोप इस सूत्र के द्वारा हो जाने पर उद्थानम्‌ उद्‌ तम्भनम्‌ 
रूप बने । 


खरि च--्रदि कलू से पर खर्‌ हो तो भलू के स्थान में चर्‌ 
आदेश होता है। इसलिये उद्‌ के दकार “मल! के स्थान में तकार 
( चर्‌ ) आदेश हो जाने से उत्थानमू , उत्तम्भनम्‌ रुप बने । लोप के अभाव 


में दकार और पूर्वे धकार को तकार हो जाने पर उत्त्थानम्‌ उत्तम्भनम्‌ 
रूप बनेंगे। 


,._ भयो होउन्यतरस्थामू--यदि रयू से परे हकार दो तो उस हकार 
को पूरे सबर्ण आदेश विकल्प से हो जाता है । उदाहरण बाक्‌ू+अरिः 
वाग्घरिः । पक्त में याग्हरि' होगा । 


शश्छीडटि--यदि झयू से परे शकार हो और, शकार से परे अद्‌्‌ 
हो,ज्ञो शकार |के स्थान में विकल्प से छकार आदेश हो जाता दे । 
उदाहरण--तदु + शित्र: तच्छिव: । छत्वाभाव में तचुशिब: । 


मो&नुस्वारः--मान्त पद से परे यदि हलू हो तो उस पद के स्थान 
में अनुस्थार आदेश होता है | उदाहरण--हूरिम्‌ + बन्दे - हरिंवन्दे । 


नश्चा5पदान्तस्य कलि---अपदान्त नकार और '्मकार से परे यदि 
भलू्‌ हो तो उनके स्थान में अनुस्थार आदेश हो जायगा। उदाहरए-- 
यज्ञान+ सि  यशांसि । आक्रम्‌+ स्यते ८ आक्रंस्यते । 
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अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः--प्रदि अजुखवार से परे ययू हो तो 
अनुस्तार के स्थान में पर सवणे आदेश हो जायगा। उद्दाहरुण शा #+तः छः 
शान्त: । कां+तः:> कान्‍्तः । है 

वा पदान्तस्य--पदान्त अनुस्थार से परे यदि यय्‌ हो तो दुस 
अनुसार के स्थान में पर सबर्ण आदेश विकल्प से होगा। उदाहरण 
त्व॑+करोपि > त्वझुरोषि । पर सवर्णाभाव में त्व॑ करोषि होगा । 


शि तुकू--बदि पदान्व नकार से परे शकार दो तो नकार को तुकू 
का आगम विकल्प से होगा । सन्‌+शम्भु: इस प्रयोग में 'शि तुकूं 
सूत्र से नकार को तुकू का आगम हुआ । तुक के उकार और 
ककार का लोप हो जाने से त्‌ शेप रह जाता है। अब-सन्‌+त्‌नः 
शम्भुः बना। 'तोःर्चुनाश्चुः सूत्र से 'व! को चकार हो गया और; 
चकार के योग में नकार को भी इसी सूत्र से अकार हो गया तब 
समूच्‌ शम्भु: बना। शश्च्छोटि सूत्र से झयू ( चकार ) से परे शकार 
और इस शकार से परे अदू होने से शकार को विकल्प से चकार हो 
गया। तब. सजूच्‌ छम्मुः इस, दशा में करो भरि सबरणे सूत्र से चकार 
का विकल्प से लोप हो जाने से 'सब््‌ छम्भु” रुप बना। लोपाभाव 
पक्ष में 'सब्मचू छम्भु! और और छत्व के अभाव में 'सब्पच्‌ शम्भुः” और 
सुक्‌ के अभाव में 'सब््‌ शम्भु:? रूप बनेंगे। 

समःसुटि--य्दि सम्‌ से परे खुद हो तो सम्‌ के मकार के स्थान . में 
स आदेश हो जाता है। उदाहरण--सम्‌ +स्कर्ता । इस प्रयोग में सम: सुटि . 
सूत्र से सम्‌ के मकार से परे स्कर्ता शब्द में कर्ता के पहले .सुट,.. का सका र॒ 
है। इसलिये मकार के स्थान में रू आदेश हो गया। अब स+रु+ 
स्कर्ता बना। प 

अत्राजुनासिका/पूर्व॑स्थ तु वा--यहाँ रु के प्रकरण में रू से पूर्व 
वर्ण को विकल्प से अनुनासिक होने पर सँँ रु+स्कर्ता वना । कै 

अलुनासिकत्परो5नुखवारः--अजुनासिक को छोड़ कर रु से पूर्व 
बरणे को अलुस्वार का आगम होता है विकल्व से | इसलिये स रु+सर्कर्ता में 


सं रु+बना। रु के उकार का लोप हो जाने से अनुस्वार और अनुनासिक 
दोनों पक्षे में सेँ र्‌ +स्कर्ता तथा सं र्‌+स्कर्ता बने । 
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खरवसानयोविंसजनीयः--अवसान में पदान्त रकार से परे खर्‌ 
होने पर रकार को विसगे हो जाता है। इसलिये सँ:+स्कर्ता और सं:+- 
स्कर्ता रूप बने । 
कि सम्पुंकानां सो वक्तव्य;--सम्‌ पुम्‌ कान्‌ शब्दों के बिसगे के स्थान 
में संकार आदेश होना चाहिये। इस वार्तिक के वल पर 'सँस्स्कर्ता' और 
संस्सकर्ता' दोनों प्रयोग सिद्ध हुये । 

पुमः खण्यम्परे--यदि पुम्‌ से परे खयू हो और उससे परे अम्‌ 
हो, तो पुम्‌ के मकार के स्थान में रू आदेश हो जाता है । उदाहरण--पुम्‌+ 
कोकिल:, पूँ: कोकिल:, पुं: कोकिल:, पुंस्कोकिलः, पुंस्कोकिलः, रूप सिद्ध 
हुये । 

नश्छ॒व्यप्रशान्‌--यदि नान्‍त पद से परे छव्‌ हो और छव्‌ से 
परे अम्‌ हो तो नान्‍्त पद के स्थान में रु आदेश हो जाता है प्रशान्‌ नान्‍त 
पद की छोड़कर । उदाहरण चक्रिन्‌-+ त्रायस्व € चक्रि रु त्रायस्त्र बना । इसके 
वाद संस्कर्ता औरपुंस्कोकिलः की भांति” चक्रिस्त्रायस्त्र और चर्क्रिस्त्रायस्व 
रूप बनेंगे। 

” तस्य परमाम्रे डितमू--एक ही पद को दोहराने पर उत्तर पद की 

आगम्रेडित संज्ञा होती है । 

: क्वानाग्रेडिते--शआम्ने डित परे होने पर कान्‌ शब्द के नकार को 
रु आदेश हो जाता है । कान्‌-+कान्‌ इस प्रयोग में कान्‌ शब्द दुहराया गया 
है, अतः दूसरे कान्‌ शब्द की आम्रेडित संज्ञा होती है। उदाहरण--कान्‌ 
रु कांन्‌ (कानाम्रे डिते) अनुनासिक और अनुस्वार दोनों पक्षों में क्रमश! कॉ 
र्‌ कान (अन्रानुनासिक: पूव्वस् तुवां) कांर्‌ कान (अनुनासिकात्परो नुस्वार:) । 
कॉस्कान और कांस्कान्‌ (सम्पुंकानांसो वक्तत्यः) बने । 

छे च--छकार होने पर हस्त को तुक्‌ (त) का आगम होता 
है । उदाहरण--शिव+छाया - शिव त्‌ू+छाया, शिव दू+छाया शिव 
जू+छाया, शिव चू+छाया ८ 'शिवच्छाया” रूप सिद्ध हुआ | 
:  पदान्ताद्या--नद्दि पदान्‍्त दीघेंसे परे छकार हो तो पदान्त दीघे 
को विंकल्प से तुक्‌ (न ) आगम होता है । लक्ष्मी +छाया ८ लक्ष्मीच्छाया । 
तुक्‌ के अभाव में लक्ष्मी छाया । 


[२३ 
विस सन्धि 
विसजेनीयस्य स--विसगे से परे यदि खर्‌ हो तो विसने के स्थान 


में सकार आदेश हो जाता है। उदादरण--विषणु:+त्राता-विष्णु- 
स्त्राता 


वा शरि--विसमे से परे यदि शर्‌ हो, तो विसगे के स्थान में 
बिसगे ही होगा। उदाहरण--हरिः+शेते हरि: शेते। बविसर्गामाव में 
'हरिश्शोते! । हे 

ससजुषोरु--पदान्त सकार और सजुप्‌ शब्द के सकार को रु आदेश 
होता है। उदाहए--शिवसू+अच्ये:, में इस सूत्र से सकार को रु दो जाने 
से शिव रु अच्ये: रूप बना । 

अतो रोरप्लुतादप्लुते--अप्लुत अकार से परे यदि रू हो और रु 


से परे अप्लुत अकार हो तो '₹ः के स्थान में (3” हो जाता | शिव उ अच्ये: 
इस स्थिति में शिव उ में गुण एकादेश होने से 'शिवो5च्ये: रूप सिद्ध हुआ । 


हशि च--यदि अप्लुत अकार से परे रुहो और रु से परे हशू हो 
तो 'र को '3' हो जाता है। उदाहरण--शिवस्‌ + वन्यः, शिव रु वन्य:, शिव 
उ बन्य:, के बाद 'शिवोवन्य:” रूप सिद्ध हुआ। 

भो भगो अधघो अपूर्वस्थ योइशि--भोस्‌ भगोस्‌ अघोसू तथा 
अबण से परे यदि रुहो और उससे पर अश्‌ हो तो रु के स्थान में य आदेश 
होता है। उदाहरण-+-देवासू + इह में ससजुषोरु: से रू होने पर देवा रु इह्‌ 
बना, 'भोभगो, इस सूत्र से रु के स्थान में यकार आदेश होने पर देवाय्‌ 
इह्‌ बना । 'लोप: शाकल्यस्य” से यू का विकल्प से लोप हो जाने पर देवा इह्‌ 
रूप बना । लोपाभाव में देवायिह रूप बनेगा । इस प्रकार इसके दो रूप 
हुए--देशा इह, देवायिह्‌ । 


हलि सर्वेपाम--भोस्‌ भगोस्‌ अघोस तथा अवशे से परे यदि यकार 
हो और यकार से परे हलू हो तो सभी आचायों के मत में यकार का लोप 
हो जायगा । उदाहरण--भोस्‌+देबाः, भो रू देवा: सो यू देवा: भो देवाः 


रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार भगोस्‌>नमस्तेःभगो नमस्ते। अघोसू + 
याहि-अघो याहि। 


रोइ्सुपि--अहन्‌ शब्द के स्थान में रेफ आदेश होता है यदि रेफ 


से परे सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय सुप्‌ न हो। उदाहरण--अहन्‌+अहः ८ 
अहरह: । अहन्‌ +गण- अहगेण: 


रोरि--रेफ से परे रेफ होने पर रेफ का लोप हो जाता है। 
उदाहरण--पुनसू + रमते, हरिस्‌ू+रम्य:। इस सूत्र से पुनर्‌+रमते, 
हरिर्‌ +रम्य: रूप बने। 


हलोपे पूर्वस्थ दीघोंडशः--ढकार और रेफ के लोप करने वाले 
ढकार और रेफ यदि पर में हो तो उनसे पूर्व में स्थित अण्‌ को दीबे हो 
जाता है। इस सूत्र से दीघे आदेश हो जाने पर पुना रमते, हरी रम्यः आदि 
रूप सिद्ध हुए। उदाहरण--'मनसू+ रथः” में 'ससजुपोरुः से 'र होने पर 
“मन रू र्थः? उत्पन्न हुआ ।' हशि च! सूत्र से रू के स्थान में उ होने से मन 
उ रथ: उत्पन्न हुआ | मन उ में गुण हो जाने से 'मनोरथः” रूप सिद्ध हुआ | 


एतत्तदोः सुलोपो5्कोरनअूसमासे हलि--श्रदि ककार रहित 
एतदू और तदू शब्द से परे सु हो और 'सु' से परे हलू हो तो 'सु का लोप 
हो जाता है, किन्तु यह काम नजञ्म्‌ समास में नहीं होता। उदाहरण--एप 
सु+बत्रिष्णु में सु का लोप हो जाने से एप विष्णु: रूप सिद्ध हुआ। इसी 
प्रकार स सु+ शम्भुः से स शम्भु रूप सिद्ध हुआ | ककार सहित एतद्‌ शब्द 
के सु का लोप नहीं होगा | उदाहरण--एपक सु रुद्र;, एपक सू रूद्र: ८ एपको 
रुद्र:' रूप सिद्ध हुआ । यहाँ 'ससजुपोरु:' से रुत्व 'हशि च' से उत्ब आदुगुण: 
से गुण होने पर एपको रुद्र: रूप निष्पन्न हुआ । 

नजञ्मू समास में सु का लोप नहीं होता-उदाहरण, अससू+# 
शिव: - असः शिव: । 

यदि एतद्‌ और तद्‌ से परे सु और उससे परे हलू न हो तो 'सु' का 
लोप नहीं होगा | उदाहरण--एपसू +अत्र, इसलिये यहाँ पर एप रु श्रत्र, 
एप उ अत्र, एपो अत्र, 'एपो5त्र' रूप सिद्ध हुआ | 

सो5चिलोपे चेत्पाद प्रणम्‌ू--सः पद से परे अच्‌ होने पर सु 
का लोप हो जाता है। यदि पाद की पूर्ति लोप होने पर होती हो । उदाहरण-- 
ससु+इमाम्‌ , में सु के लोप होने तथा गुण होने से 'सेमाम' रूप सिद्ध 
हुआ । स सु+ एप में सु का लोप हो जाने तथा इद्धि हो जाने से सैप शब्द्‌ 


[२५ 


सिद्ध होता है इस शब्द का प्रयोग 'सैष दाशरथी राम: वाक्य में हुआ है । 
एक पाद में आठ वर्ण होते हैं उसी की पूर्ति के लिये यहां पर सु का लोप 
किया गया । यदि 'सु? का लोप न किया जाता तो इस पाद में ८ श्रक्तरों 
के स्थान में ६ अक्षर हो जाते । 


अभ्यास 


१--सन्धि करो :-- 

सति+अपि, दृधि+ओदनम्‌, नारि+आसीत्‌, अभिन+ उत्था- 
नम, पिद+आदे:, आह+आज्ञा, इति+उक्तम्‌, बधू+आयाति, नेढ+ 
आगमनम्‌ | वस्तु+इति । 


(२) सन्वि विच्छेद करो :-- 
अत्याचार:, वध्चागमः, कव्युक्ति;, धात्रंशः, सुध्युक्तम्‌ , प्त्येकम्‌ , 
अन्वय:, अन्वाख्यानम्‌ । 
अयादि सन्धि 
(१) सन्धि करो :-- 


शे+अनम्‌ , गै+अनम्‌ , वे+अनम्‌ , पौ+अकः, ने +अकः, भो+ 
अनम्‌+पो +अनः:,पौ +अनम्‌ । रामौ+इति, भो+ अति । 


(२) सन्धि विज्छेद करो :-- 


कबये, भानवे, गुरवे, नयनम्‌ , गविति, असाविति, गायकः, कारयति 
बालकाबवति, वागर्थाविव । 


गुण सन्धि 

(१) सन्धि करो :-- 
गज+इन्‍्द्रः, गण-+-ईशः, देव+ईश:, रमा+ईशः, चन्द्र +उदयः, 
ज्ञान+उपलब्धि:, आत्मा+उन्नतिः, हित-+-उपदेश:, सप्त+ऋषय:, 
नव+लुकारः । 

(२) सन्धि-विच्छेद करो :-- 
समल्कार:, महर्षि, धर्मोपदेश:, ज्ञानोपाजनम्‌ , महेशः, रमेशः 
राजेन्द्र, पवित्रोदकम्‌ परोपकार:, वसन्‍्ततु:। ह 
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वृद्धि-सन्धि 

(१) सन्धि करो :-- 
तथा+एब, एक+एकम्‌ , बन+ओषधम्‌ , सदा +एव, मम + औत्सु- 
क्यम्‌ , तब + औदायेम्‌ , प्र+ ऊढि:, प्र + एप्य., पक्व + ओदनम्‌ , 
जल+ ओकस: । 

(२) सन्धि विच्छेद करो :-- 
प्रौष्ठ:, प्राच्छेति, तदैब, तेनेब, बनौकसः, सिद्धौदनम्‌ , महौषधम्‌ , 
जनौत्सुक्यम्‌ , तबौत्कंश्यम्‌ , तवैश्वयम्‌। 


पररूप सन्धि 

(१) सन्धि करो :-- 
डप+ एजते, प्र +ओषति, प्र + एपणीयम्‌ हल +ईपा, लाइ्जल+ईपा, 
सार + अन्न:, मनसू+ ईशा, कक + अन्धु:, सीम + अन्तः, शिव+ 
एहि्‌। 

(२) सन्धि विच्छेद करो-- 
शिवायोंनम:, अवेहि, उपेहि, पतञ्जलि:, मार्तेए्ड:, अवोषति, प्रेषयति, 
अवेजते, उपेषते, कुलटा । 


पूर्वरूप तथा अन्यान्य सन्धि 

(१) सन्धि करो :-- 
गृहे+-अत्र, गते+अयि, रामो+अयि, प्रभो+अज, अत्र, कवे+ 
अब, भानो+अब, मो+अग्रमू, गो+इन्द्र, आगच्छ राम ३ इह्‌ 
सीता, कबवी + एतौ, चक्रि + अत्र । 

(२) सन्धि विच्छेद करो :-- ह 
कानने5त्र, ऋष्णो5पि गवेन्द्र;, झृतेडपि, गो5प्रमू , गंगे अमू) अ्रहो 
ईशा, उ उमेश:, विष्ण इति, क्रिमु उक्तमू। अहम ऋषि: । 


श्चुत्व सान्धि 
(१) सम्धि करो (१२००७ 
सत्‌+ चित) कश्चिद्‌ + जना:, ऋृष्णस्‌+चिनोति, रामसू + शेते, 
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निस+चयः, सत्‌्+जनः, उत्‌+चारणम्‌ , हरिसू+चन्द्र:, 
हि एतत्‌ + चरित्रमू, निसू +चिन्तः, जगत्‌ + जालमू | 
(२) सन्धि विच्छेद करो :-- 
कश्चलति, तच्च, तच्छुबिः, जगज्जननी, मनश्शद्वा, तज्जलम: 
दुश्चरित्रमू, तच्छरी रम्‌ कृष्णश्चलति । 


प्ठुत्व सन्धि 


(१) सन्धि करो :-- 
हृघू+तम्‌, तत्‌+ टीका, अधिष+ थानम्‌, घनुसू+ ठक्कारः, इपू+ 
तमू, निविप्‌+तः, उत्‌+डीयते, तत्‌ +टकारः, ख्रष्‌ +ता, ऋष्णस्‌ + 
षष्ठ: | 

(२) सन्धि विच्छेद करो :-- 
मट्टीका, उड्डीनमू, कष्टीकते, परिसृष्टमू, दृष्टबान्‌, चक्रिण्ठौकसे, 
पण्णाम्‌, पस्णवति षण्णगये: । 


जश्त्त तथा अनुनासिक, सन्धि 

(१) सन्धि करो :-- 
जगत्‌+ईशः, दिकू+ईशः, चित्‌ू+अचित्‌ , सत+असत्‌ , 
बाक्‌ + अथथों, एतत्‌+मनोहरम्‌ , एतत्‌+माधवः, धघिकू+मूख॑म्‌ , 
बाकू+मयम्‌ , सत्‌+मार्गे: । 

(२) सन्धि विच्छेद करो :-- 
एतन्मयम्‌ , एतन्मात्रम्‌ू , मन्‍्मागें:, मधुलिड्‌ गुल्नति, जगदाधारः, 
अजन्तः, चिदानन्दः, सुवन्तः, तदन्तः, षडाननम्‌। 


परसबणो, पूर्व॑सबर्ण, छत्व सन्धि 
(१) सन्धि करो :-- 
एतत्‌-+लिखितम्‌ , भगवत््‌-+लीला, तत्‌+लोन:, वणिक्‌+ 


हसति, दिक्‌+हस्ती, तचू+शिव:, जगत्‌ + शान्ति, एतत्‌ 
शरीरम्‌ , शां+ त:, कुं+ ठितः। अर 
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(२) सन्धि विच्छेद करो:-- 


कुशाल्लॉति, बुद्धिमाल्लिंखति, उत्थानम्‌ , उत्त्म्मनम्‌ , वद्धकार:, 
तच्छु त्वा, अस्मच्छट्डा, हसल्लिखति, तल्लुनाति, उत्थापक: । 


अनुस्वार, तुगागम, सत्व, उत्व सन्धि 

(१) सन्धि करो :-- 
बिद्यालयम्‌ + गच्छति, पत्रम्‌ू+ लिखति, पयान्‌+सि; सन्‌ - शम्भु:, 
सम्‌+स्क्र्ता, लक्ष्मी +छाया, शिव्र+छाया, पुम्‌+चरित्रम्‌ , 
विद्वान + चलति, कान्‌+ कान्‌ । 

(२! सन्धि विच्छेद करो :-- 
वृक्षच्छाया, स्रच्छात्रः, भास्व्रांश्वरति पुर्माशचलति, स्चूशम्भु:, 
त्यकुरोषि, आक्रस्थते, संगंस्थते, शत्रु जयति, शिवंभजति | 

विसर्ग-सन्धि (सत्व, उत्ब, यत्व, रत्न, सुलोपबिधान) 

(१) सन्धि करो :-- 
भानुः+मता, कवि:+शेते, रामसू +अ्च्ये:, ,कृष्ण:+चरति, 
देवा + इह,  अहन्‌+गण, कबिर्‌+रचयति, मनसू+ रथः, 
एपसू + राम: । 

(२) सन्धि बिच्छेद करो :-- 
अस विष्णु, स शम्भुः, मनोबलम्‌ , शम्भूराजते, अहरगेण:, छात्रा 
हसन्ति, वालका नमन्ति, भो जनाः, अघो याहि, देवायिह्‌। 


ग़ब्द्-रूप 


अकारान्त पुल्लिज्न शब्द 


बालक 

एकवचन द्विवचन बहुबचन 
प्र० बालक: बालको बालका: 
द्वि० बालकम्‌ बालकौ बालकान्‌ 
तू० वालकेन बालकाभ्याम्‌ बालकै: 
च्‌० बालकाय बालकाभ्याम्‌ वालकेभ्य: 
पं० बालकात्‌ वालकाभ्याम्‌ बालकेभ्य: 
ष्‌० बालकस्य बालकयो: बालकानाम्‌ 
स० बालके वालकयो: बालकेपु 
सं० है बालक है बालकौ हे बालका: 


नोट--इसी प्रकार राम, कृष्ण, देव, ब्राह्मण, सुर, असुर इच्च इत्यादि 
अकारान्त पुँल्‍्लिज्ञ शब्दों के रूप होंगे। 


इकारान्त पुल्लिड् शब्द 
हरि 

एकबचन हिवचन बहुबचन 
प्र हरिः हरी हरयः 
द्वि० हरिम्‌ हरी हरीन्‌ 
ल्‌० हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभि: 
च० द्स्वे हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
पं० ह्रेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
प्‌० हरेः ्ह्योः हरीणाम्‌ 
स० हरो हयोः ह्रियु 


सं० हे हरे . हेहरी हे हरयः 


._ नोट--इसी श्रकार कवि, रवि, मुनि, गिरि इत्यादि इकारान्त 
पुल्लिज्ञ शब्दों के रूप होंगे। 


उकारार्न्ता पुँस्‍लज्ञ शब्द 


भानु 

एकबचन हद्विवचन बहुबचन 
प्र० भानुः भानू भानव: 
द्वि० भानुम्‌ भानू भानून्‌ 
त्तृ० भानुना भानुभ्याम्‌ भानुभिः 
च्‌० भानवे भानुभ्याम्‌ भानुभ्य: 
पं० भानोः भानुभ्याम्‌ भानुभ्यः 
घ० भानोः भान्‍्वो: भानूनाम्‌ 
स० भानौ भान्‍्बो: भानुषु 
सं० हे भानो हे भानू है भानवः 


नोट--इसी प्रकार गुरु, शिशु, पशु, वायु, तरु इत्यादि उकारान्त 
पुल्‍्लिज्ञ शब्दों के रूप होंगे। 


सखि ८ मित्र 
ग्र० सखा सखायौ सखायः 
द्वि० सखायम्‌ सखायौ सखीन्‌ 
तू० सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभि: 
च० सख्ये सखिभ्याम्‌ सखिभ्य: 
पं० सख्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
प० सख्यु: सख्योः सखीनाम्‌ 
स० सख्यौ सख्यो: सखिपु 
सं० है सखे है सखायो (है सखाय: 

आकारान्त ख्लीलिन्न शब्द 

रमा (लक्ष्मी) 

प्र० य्मा र्मे र्माः 


द्वि० रमाम्‌ र्मे स्माः 
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रमाभि:ः 

रमाभ्य: 

रमाणाम्‌ 
रमासु 

हे रमाः 


मतय: 
सती: 
मतिशि: 
सतिभ्य: 
सतिभ्य: 
मतीनाम्‌ 
मतिषु 
है मतय: 


नयः 
नदी: 
नदीमिः 
नदीभ्य: 
नदीभ्य: 
नदीनाम्‌ 
नदीषु 


त्त्‌० र्मया रमाभ्याम्‌ 
चु० रमाये रमाभ्याम्‌ 
पं० रमाया: र्मयोः 
स० रमायाम्‌ स्मयोः 
सं० हे रमे हे रमे 
नोट--इसी भ्रकार गन्ना, यभुना, लता, सरला, प्रतिभा, क्षमा आदि 
आकारान्त स्त्रीलिज् शब्दों के रूप होंगे 
इकारान्त ख्लीलिब्न शब्द 

मति बुद्धि । 
ग्र० मतिः सती 
द्वि० सतिम्‌ सती 
त्तृ० मत्या मतिभ्याम्‌ 
च्‌० मत्ये, मतये सतिभ्याम्‌ 
पं० मत्या:, मतेः सतिभ्याम्‌ 
च० मत्या: मतेः मत्यो: 
स० सत्याम्‌, मतौ मत्योः 
सं० हे मते हे मती 

नोट--इसी भ्रकार गति रति, क्षति, रुचि, जाति इत्यादि इकारान्त 
स्लीलिझ्न शब्दों के रूप होगें । 
ईकारान्त ख्रीलिज् शब्द 
नदी 

भ्र० नदी नयौ 
द्वि.. नदीम्‌ नदौ 
स० नया नदीभ्याम्‌ 
च० नये नदीभ्याम्‌ 
है नदाः नदीभ्याम्‌ 
घ० नया: नयोः 
स्‌० नयाम्‌ नो: 
सं० हे नदी हे नयौ 


हे नथः 
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नोट--इसी प्रकार नारी, गौरी, देवी जननी, पद्मिनी, प्रथ्वी 
भगिनी आदि ईकारान्त स््रीलिड्ग शब्दों के रूप होगें । 


उकारान्त स्त्रीलिड्र 


घेनु 5 गाय 

प्र० घेनुः धेनू धेनव: 
द्वि० घेनुम्‌ बेनू बेनू: 
त्‌० घेन्बा घेनुभ्याम्‌ घेनुभिः 
च० धेनवे, थेन्तरे धेनुभ्याम्‌ घेनुभ्यः 
पं० धेनो:, धेम्वा: धेनुभ्याम्‌ घेनुभ्यः 
घ० धेनो:, धेन्‍्वा: धेन्बो: धेनूनाम्‌ 
स० धेनौ, धेन्चराम्‌ धेन्बो: घेनुपु 
सं० हे घेनो हे धेनू हे धेनवः 


नोट--इसी प्रकार रेणु, चञ्चु, तनु आदि उकारान्त ख्रीलिज्न शब्दोंः 
के रूप होगें । 
अकारान्त नपुसंक लिड् शब्द 


पुष्प - फूल 
प्र० पुष्पम्‌ पुष्पे पुष्पाणि 
ह्वि० पुष्पम्‌ पुष्पे पुष्पारि 


नोट--नपुंसक लिझ्ज में हृतीया से लेकर सप्तमी तक के रूप पुंल्लिज्नः 
के समान होते हैं । 


इकारान्त नपुंसकलिज्ञ शब्द 


प्र० बारि बारिणी बारीणि 

ह्वि० बारि वारिणी वारीणि 

त्त्‌० बारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभि:ः 
च० बारिणि वारिभ्याम्‌ वारिभ्य: 
पं० बारिण: वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
प० बारिण: बारिणो: वारीणाम्‌ 
स० बारिणि बारिणोः वारिपु 


सं० हे वारि, बारे हे वारिणी हे वारीणि 


प्र० 
द्वि० 
त्‌० 
च्‌० 


ष० 
स० 
सं० 


प्र० 
द्वि० 
त्त्‌० 
च्‌० 
पं० 


स० 
सं० 


प्र० 
द्विण 
त्त्‌० 
च्‌० 
पं० 


प० 
स० 


दधि- दही 
द्धि दधिनी 
द्ष्ना दृधिभ्याम्‌ 
द्भ्े द्धिभ्याम्‌ 
द्प्नः द्धिभ्याम्‌ 
द्श्नः द्श्नोः 
दष्नि, दधिनि द्ष्नोः 
है दि, दघे हे दधिनी 

उकारान्त नपुंसक लिड्ढ शब्द 

मधु - शहद 
सघु मघुनी 
सघु सधुनी 
सधुना सधुभ्याम्‌ 
सधुने सधुभ्याम्‌ 
सघुनः सधुभ्याम्‌ 
सधुन:ः सधुनो' 
सधुनि मधुनो: 


हे मधु, हे मधो हे मधुनी 
नोट--इसी प्रकार वस्तु, आदि शब्दों रूप होंगे। 


सम 


तस्मै 
तस्मात्‌ 


तस्मिन्‌ 


सर्वनाम शब्द 
तद्‌ वह (पुल्लिज्र) 

तौ 
तौ 
ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
तयोः 
तयोः 


दधीनि 
दधीनि 
दधिभिः 
दृधिभ्य: 
दुधिभ्य: 
दक्षाम्‌ 
द्धिपु 

हे दधीनि 


मधूनि 
सधूनि 
मधुमिः 
सधुभ्य: 
सधुभ्य: 
मधूनाम्‌ 
सघुषु 
हे मधूनि 


ते 
ताब्‌ 


तेभ्यः 
तेम्य: 
तेषाम्‌ 
तेषु 
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प्र० 


द्वि० 


प्र० 
ह्वि० 


प्र० 


द्विण 


प्र 
द्वि० 
तू० 
चे३ 
पं? 
प9 


तद्‌ वह (ख्रीलिंग) 
ता ते त्ताः 
ताम्‌ ते त्ताः 
तया ताभ्याम्‌ तामि: 
तस्ये ताभ्याम्‌ ताभ्य: 
तस्याः ताभ्याम्‌ ताभ्य: 
तस्या: तः यो १ तासाम्‌ 
तस्याम्‌ तयोः तासु 
तदू वह (नपुंसकलिड्) 
तत्‌ ते तानि 
तत्‌ ते तानि 


नोट--शेप रूप ढृ० से लेकर सप्तमी तक पुल्लिज्ञ के समान होंगे। 


युप्मद्‌ तुम 
त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
त्वाम्‌ , त्वा युवामू , वामू युष्मान्‌ , वः 
त्ब्या युवाभ्याम्‌ युष्मामिः 
तुभ्यम्‌ , ते युवाभ्याम्‌ , वामू युष्मभ्यम्‌ , वः 
त्बत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
तब, ते युवयोः, वामू युधष्माकम्‌ , वः 
त्बग्रि युवयो: युष्मासु 

अस्मदू - मैं 

अहम्‌ आवाम्‌ बयम्‌ 
माम्‌) मा आवाम्‌ , नौ अस्मान्‌ , नः 
सया आवाभ्याम्‌ अस्माभि: । 
महाम्‌ , मे आवाभ्यामू , नौ अस्मभ्यम, नः 
मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
मम, मे आवयो:, नौ अस्माकम्‌ 


मयि आवयो: अस्मासु, नः 


० 


प्र० 
द्वि० 
तृ० 
च्‌० 
पं० 
प० 


प्र० 


द्वि० 


प्र० 
द्वि० 
त्तृण 
च्‌० 
पं० 


किम 5 कौन, क्या 
पुल्लिज्न 
कः कौ 
कम कौ 
केन काभ्याम्‌ 
कस्मै काभ्याम्‌ 
कस्मात्‌ काभ्याम्‌ 
कस्य कयोः 
कर्मिन्‌ कयोः 
स्त्रीलिड 
का के 
काम्‌ के 
कया काभ्याम्‌ 
क्स्यै काभ्याम्‌ 
कस्याः काभ्याम्‌ 
कस्याः कयोः 
कस्याम्‌ कयोः 
_ ___... नुपुंतक लिप्ड 
किम्‌ के 
किम के 
नोट--शेष रूप पुँल्लिज्ञ के समान होगें । 
इद्मू > यह 
पुल्लिड् 
अयम्‌ इमौ 
इसम्‌, एनम्‌ इसौ, ण्नौ 
अनेन, एनेन आशभ्याम्‌ 
ञस्मै आशभ्याम्‌ 
अस्मात्‌ आभ्याम्‌ 
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कान्‌ 
कैः 

केभ्यः 
केभ्य: 
केपाम्‌ 


काः 
काः 
काभिः 
काभ्य: 
काभ्यः 
कासाम्‌ 
कासु 


कानि 
कानि 


इ्मे 
इमान्‌, एनान्‌ 
एमिः 


एभ्यः 
एस्यड 
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घ० अस्य अनयो:, एनयो: . एषाम्‌ 

स० अस्मिन्‌ अनयो: एनयो: . एपु 
ख्लीलिड् 

प्र० इयम्‌ इमे इमाः 

ह्वि० इमाम) एनामू.. इसे, एने इमाः, एना: 

लृ० अनया, एनया आशभ्याम्‌ आभिः 

च्‌० अस्ये आभ्याम्‌ आभ्य: 

पं० अस्या: आभ्याम्‌ आभ्य: 

ष० अस्याः अनयोः, एनयो:. आसाम्‌ 

स० अस्याम्‌ अनयो:, एनयो: . श्रासु 


नपुंसक।/ लिड्ड 


प्र० इदम्‌ इमे इमानि 
द्वि० इृद्मू, एनतू. इमे, एने इमानि, एनानि 
नोट--शेप रूप पुल्‍्लिज् के समान होगें। 
धातु प्रकरण 


परस्मैपदी धातुओं के आगे भिन्न-मिन्न प्रत्ययों के जोड़ने से भिन्न- 
भिन्न लकारों के रूप बनते हैं । यहाँ पर पहले लकारों के प्रत्यय दिये गये हैं. 
और वाद में 'भू! धातु के अन्त में उन प्रत्ययों को जोड़ कर उनके रूप 
दिखाये गये हैं । इसी प्रकार भू , पठ्‌, गम्‌ , दृश्‌ आदि सभी परस्मैपदी 
धातुओं के आगे प्रत्यय जोड़ कर रूपों को बनाना चाहिये । 


लट्‌ लकार (वर्तमान काल) के प्रत्यय 


प्रणपु०. ति तः अन्ति 

म०पु० सि थः थ 

उ० पु० आमि आब: आम: 
उदाहरण:-भू > होना । 

प्र० पु» भवति भवतः भवन्ति 

सम? पु० भवसि भवथः भवथ 


उ० पु० भवामि भवावः भवामः 
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लिट्‌ (परोक्ष भूत) के प्रत्यय 

श्र०पु०. णलू (अ) अतुस्‌ (अतु). उस (ड:) 
म० पु०.. थलू (4) अथुस्‌ (अथु)) भ्र 

उ० पु० खलू (अ) है. भर 

उदाहरण:-- 

प्र० पु०.. बभूव बभूवतुः बभूवु: 
स० पु० बभूविथ बभूवथु: बभूव 

छ० पु० बभूब बभूविव बभूविम 

लड़ (अनूद्यतन भूत) 


नोट--आतु के पहले “अ' जोड़ने के वाद धातु के अन्त में निम्ताित्‌ 
अत्ययों को लगाना चाहिए। 


भ्र०पु०. शअश्रत्तू ताम्‌ अन्‌ 

स०पु० क्र: तम्‌ तत 

उ०पु० अम्‌ आब आम 
उदाहरण :-- 

भर० पु०. अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ 

स० पु० अभवः अभवतम्‌ अभवत 

उ० पु० अभवम्‌ अभवाव अभवाम 


लुड (सामान्यभूत) के प्रत्यय 


भण०पु० तू ताम्‌ अन्‌ 

स०पु० अभ्र तम्‌ त्‌ 

उ०पु० अम्‌ च्‌ सम 
उदाहरण :-- 

भी० पु० अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ 

भ०पु० अभू: अभूतम्‌ अभूत 


उ०पु० झमभूबम्‌ अभूष॒ अभूम 


डेप ] 
लुट (अनद्यतन भविष्य) के प्रत्यय 


प्रन्पुण. ता तारौ तारः 

म० पु० तासि तास्थः तास्थ 

उ० पु० तास्मि तास्व: तास्मः 
उदाहरण :-- 

प्र० पु०.. भविता भवितारौ भवितारः 

म० पु० भवितासि भवितास्थ: भवितास्थ 

उ० पु० भवितास्मि भवितास्व: भवितास्मः 

लूट (सामान्यभविष्यत्‌) 


धातुओं में स्थ॒ अथवा इष्य जोड़ने के वाद, लट्‌ लकार के प्रत्ययों को 
लगाने से लूटू के रूप बनते हैं । 


उदाहरण :-- 
प्र० पु. भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति 
स० पु० भविष्यसि भविष्यथ: भविष्यथ 
उ० पु० भविष्यामि भविष्याव: भविष्याम: 
लोद (आज्ञा) प्रत्यय 
प्रग्पुण. तु ताम्‌ श्रन्तु 
म० पु० श्र तम्‌ त्‌ 
उ० पु० आनि आव आम 
उदाहरण :-- 
प्र०पु०.. भवतु भवतामू्‌ भवन्तु 
म० पु० भव भवतम्‌ भवत 
उ० पु० भवानि भवाव भवाम 
विधिलिड (चाहिए) प्रत्यय 
प्र० पु०.. एत्‌ एताम्‌ ण्युः 
म० पु० एः एतम्‌ णएत 


उ०पु० एयम्‌ एव ण्म 
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उदाहरण :-- 
प्र०पु०.. भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयु: 
मं० पु०.. भवेः भवेतम्‌ भवेत 
उ० पु० भवेयम्‌ भवेब भवेम 


आर्शीलिड्‌ (आशीर्वाद) के प्रत्यय 


प्र०पु०. यात्‌ यास्ताम्‌ यासुः 
म० पु० या: यास्तम्‌ यास्त 
उ० पु० यासम्‌ यास्त्र यास्म 
उदाहरण :-- 
प्र०पु०.. भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः 
स० पु०. भूयाः भूयास्तम्‌ भूयास्त 
उ० पु०. भूयासम्‌ भूयास्त्र भूवास्म 
लड़ (हेतुहेतुमद्‌ भाव) के ग्रत्यय 


धातु के पहले अकार और अन्त में इष्य या स्व जोड़ने के बाद लछ 
के प्रत्यय जोड़ने से लुझ के रूप वनते हैं। जैसे, भू के रूप लृड में बनाने 
के लिए उसके पहले अर जोड़ दिया गया तो अभू बना । इसके वाद अन्त में 


“ष्य! जोड़ा गया तो अभविष्य वना | अब लड्‌ के अत्यय जोड़ने पर निम्नां- 
कित रूप बनेगें। 


प्र०पु०.. अभव्रिष्यत्‌ अभविष्यतामू. अभविष्यन 
स० पु०. अविभष्य: अभविष्यतम्‌ू अभविष्यत 
ड० पु० अभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम 
परस्मैपदी 
पढ--पढ़ना 
लट्‌ चुद 
प्र० पु० पठति पठतः पढठन्ति पठिता पठिताराी पठितारः 
भ० पु० पठसि पठथ: पठथ पठितासि पठितास्थः पठितास्थ 


5० पु० पठामि पठाव: पठामः पठितास्मि पठितास्व: पठितास्म:ः 
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लड्‌ लोट 
शभ्र८ पु० अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ पठतु पठतामू्‌ पढठन्चु 
म० पु० अपठ: अपठतम्‌ अपठत पठ पठतम्‌. पठत 
उ० पु० अपठम अपठाव अपठाम पठानि पठाव पठाम 
प्र० पु० अपाठीत्‌ अपाठिष्टामू अपाठिषु: पढठेत्‌ पढेतामू. पढेयु: 
म० पु० अपाठी: अपाठिष्टमू अपाठिष्ट पढे: पठेतम पढेत 
उ० पु० अपाठिपम्‌ अपाठिष्व अपाठिष्म. पठेयम्‌ पडेत्र पठेम 
ल्‌द्‌ आ० लिड्‌ 
प्र० पु9 पठिध्यति पठिष्यतः पठिव्यन्ति पठयात्‌ पठयास्ताम्‌ पढयासुः 
म० पु० पठिध्यसि पठिध्यथः पठिष्यथ पढ्या: पढ्यास्तम्‌ पठयास्त 
छ० पु० पठिध्याप्ति पठिष्यात्: पठिव्याम: पढठ्य्ासम्‌ पठयरास्त्र पठयरास्म 
ल्ड्‌ लिद्‌ 
प्र० पु० अपठिष्यत्‌ अपठिध्यताम्‌ अपठिष्यन्‌ू पपाठ पेठवुः पेढुः 
म॒० पु० अपठिध्य: अपठिष्यतम्‌ अपठिष्यत पेठिथ.. पेठथुः पेठ 


छ० पु० अपठिष्यम्‌ अपठिष्यातव अपठिष्याम 


प्र० पु 9 गच्छति 


गम--जाना 


लद्‌ 


गच्छत: गच्छन्ति 


स० पु० गच्छसि गच्छथः गच्छथ 
उ० पु० गच्छामि गच्छावः गच्छामः 


लड्‌ 


प्र० ३० अगच्छुत्‌ू अगच्छुताम्‌ अगच्छन्‌ 
म॒० पु० अगच्छ: अगच्छुतम्‌ अगच्छत 
छल पु० अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम 


पपाठ,पपठ पेठित्र पेठिम 


लुदु 
गन्‍ता गन्‍्तारो गन्तारः 
गन्तासि गन्तास्थः गन्तास्थ 
गन्तास्मि गन्तास्व: गन्तास्म: 


लोद्‌ 


गच्छतु गच्छताम्‌ गच्छन्तु 
गच्छ गच्छतम्‌ गच्छत 
गच्छानि गचछात्र गच्छचाम 
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लुड विधिलिड 
है गच्छेताम्‌ गच्छेयुः 
प्र० पु० अ्गमत्‌ अगमताम्‌ अगमन्‌ गच्छेत्‌ कि 43622 
म० पु० अग॒मः श्रगमतम्‌ अगमत गच्छेः जेल किट 
उ० पु० अ्रगमम्‌ अगमाव अगमाम गच्छेयम्‌ 
ल्द्‌ आ० लिंड्‌ 


हि गमिष्यन्ति गम्यास्ताम्‌ गम्यासुः 
गमिष्यतः गमिष्यन्ति गम्यात्‌ 
5 ५३ 0९७) गमिष्यथः गमिष्यथ_ गस्‍्या: गम्यास्तम्‌ बस 
४४४ न गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः गम्यासम्‌ गम्यासत्र गम्या 


ल्य्द्‌ 
प्र० पु० अगमिष्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ अगमिष्यन्‌ 
म० पु० अगमिष्यः अगमिष्यतम्‌ अगमिष्यत 
उ० पु० शअगमिष्यम्‌ अगमिष्याव अगमिष्याम्‌ 
लिद्‌ 
प्र० पु० जगाम जम्मतुः जग्मुः 
स० पु० जगामिथ, जगन्थ जम्मथुः ज़ग्म 
० पु० जगाम, जगम जम्मिव जग्मिम 
अनुवाद के सामान्य नियम 


१--अनुवाद करते समय सत्से पहले क्रिया का ज्ञान करना 
चाहिए। वाक्य में क्रिया प्रवान होतो है। क्रिया का सम्बन्ध सभी कारकों 


से होता है। 


२--क्रिया जान लेने के बाद उसके आधार पर कर्त्ता, कर्म, करण, 
सम्भदान, अपादान, तथा अधिकरण आदि कारकों का ज्ञान करना चाहिए। 
पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि क्रिया के पहले कौन, किसको, 


किसके द्वारा, किसके लिए, किससे, किसमें या किस पर लगाकर प्रश्न करने 
.. 

से उत्तर में क्रमश: कर्ता, कर्म, करण, सम्प्दान, अपादान, अधिकरण आदि 

कारक आयेंगे। 


३-कारकों का ज्ञार होने के बाद विभिक्तयों का ज्ञान करना 
चाहिए । किस कारक में कौन-सी विभक्ति होती है यह्‌ पिछले अध्याय में 


भ्र२ ] 


वताया जा चुका है। यदि कर्चा का निश्चय हो जादा है तो कर्त्ता का प्रयोग 
प्रथमाविर्भक्ति में करना चाहिए। 

४ - वाक्य में मुख्यतः दो ही प्रकार के पद पाये जाते हैं। १--क्रिया 
*--कारक । इनके अतिरिक्त जो शब्द होते हैं वे दा तो कारकों के विशेपण 
होते हैं. या क्रिया के । 

४--जहां संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किन्‍्हीं दो वस्तुओं, व्यक्तियों 
भर स्थानों में सम्बन्ध प्रकट होता है वहां सम्बन्ध कारक होता है उसका 
प्रयोग पष्ठी बिभक्ति में होता है। 

६--कर्ता का ज्ञान होने पर उसके पुरुष, लिज्न और वचन का पता 
लगाना चाहिए । 

४--कर्त्ता और क्रिया के पुरुष और वचन समान होते हैं। पुरुष और 
वचन की समानता में वाक्य शुद्ध होगा | पुरुप और वचन समान न होने 
पर वाक्य अशुद्ध हो जायगा। 

“राम पढ़ता है!--इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए 
निम्नाड्लित बातों पर क्रमशः विचार करना चाहिये। 

प्र०--बाक्‍्य में क्रिया शब्द कौन-सा है : 

उ०--पढ़ता है । 

प्र«--कौन पढ़ता है ? 

उ०--राम! । 'राम! कर्त्ता कारक है। 

प्र>--कर्त्ता का प्रयोग किस विभक्ति में होता है ? 

ड०--प्रथमा विभक्ति में । 

प्र०--शम शब्द प्रथमा विभक्ति के किस बचन में है ? 

डउ०--एक बचन में। 

प्र०--राम' शब्द कौन-सा पुरुष है ? 

ड०--प्रथम पुरुष | अब 'राम” जिस पुरुष और वचन का है, उसी 
पुरुष और बचन की क्रिया का प्रयोग उसके साथ होगा। पद! धातु का 
अश्र होता है पढ़ना | पठ्‌ का लट्‌ लकार वर्तमान काल के श्रथम पुरुष के 
एक बचन में 'पठति' रूप होता है । इसलिए, 'राम पढ़ता है! का संस्कृत में 
अनुवाद होगा--'राम: पठति! । 


कारक प्रकरण 
प्रथमा विभक्ति 


प्रातिपदिकार्थ लिकझ्न परिमाणवचनमात्रे प्रथमा--आतिपदिकाथे 
मात्र लिक् मात्र की अधिकता में परिमाण मात्र ओर बचन मात्र में प्रथमा 
होती है । 

नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ: -जिस प्रातिपदिक के उच्चारण 
में अथे की उपस्थिति नियत रूप से होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। 
प्रातिपदिकार्थ पाँच प्रकार के होते हैं उनके नाम हैं. स्वाथें (जाति), द्रव्य 
(व्यक्ति), लिड्ठ, संख्या और कारक । 

लिझ्न आदि की उपस्थिति नियत रूप से नहीं होती। कभी पुल्लिज्न 
कभी स्त्रीलिज्ञ और कभी नपुंसकलिज्ग की उपस्थिति होती है | संख्या और 
कारक की भी उपस्थिति नियत रूप से नहीं होती कहीं एकत्व है तो कहीं द्वित्व 
कहीं कर्त्ता कारक है तो कहीं कमे । 

प्रातिपदिकार्थ मात्र-प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है जैसे 
उच्च: (ऊँचा), नीचैः (नीचा), कृष्ण: (कृष्ण), श्री: (लक्ष्मी), तथा ज्ञानम्‌ 
(ज्ञान) यहाँ प्रातिपदिकाथ मात्र में प्रथमा विभक्ति हुई है। 

लिह् मात्र--जहाँ जाति और द्रव्य से अधिक लिज्ञ मात्र का अथे 
प्रकट होता है बहाँ प्रथमा होती है। तट शब्द अनियत लिड्ढ है। यह्‌ प्राति- 
पदिकार्थ मात्र के अन्त्गेत नहीं आता | इसलिये लिंज्ञ मात्राधिक्य अर्थ में 
तट: (पुं०), वटी (स्त्री०), तटम्‌ (नपुं०) प्रथमा विभक्ति हुई है। 

परिमाण मात्र-परिमाण मात्र में प्रथभा विभक्ति होती है। 
जैसे--द्रोणों-जीहि: । 

सम्बोधने रे 
अं शक कर; अथ में प्रातिपदिक का प्रयोग प्रथमा विभक्ति 

सखतन्त्रः कर्त्ता-क्रिया करने में जो खतन्त्र होता है बह कर्ता 
कहलाता है। 
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कत्तरि प्रथमा-कर्तता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है जैसे बालक: 
(वालक ने), वालको (दो बालकों ने), बालका: (सब वालकों ने) । 


प्रथमा, लट्‌ (व्तमानकाल) 


शब्द-काप 
अस्‌>होना । भू होना । कृ- करना | लिखू> लिखना। पढ्‌८ 
पढ़ना क्रीड-खेलना । स्थाऊ बैठना । गम्‌> जाना | आगम्‌>आना। 
कुत्र > कहाँ । कब 5 कहाँ | अत्र > यहाँ । तत्र - वहाँ । यत्र 5 जहाँ। भवान्‌ ८ 
आप । भवती (स्त्री०)-आप । शिशु बच्चा | सः- बह । तौ वे दोनों । 


ते>बे सब | त्वमू८तुम । युवाम्‌ तुम दोनों । युग्रमू ८ तुम सव | अहमू> 
में । आवाम्‌ ८ हम दोनों | वयम्‌ < हम सब । 


अभ्यास १ 

(क) उदाहरण : --१. वह कहाँ है? --प्तः कुत्र अस्ति ? २. वे दोनों 
वहाँ हैं--तौ तत्र स्तः ३. वे सब वहाँ हैं--ते तत्र सन्ति ४. जहाँ राम है वहाँ 
श्याम है--यत्र राम: अस्ति तत्र श्याम: अस्ति ५. आप लिखते हैं--भत्रान्‌ 
लिखति ६. तुम पाठशाला जाते हो-जं पाठशाला गच्छुसि ७. बच्चा 
खेलता है--शिशु: क्रीडति ८. राम बन जाता है--गमः बन॑ गच्अंति ६. तुम 
लोग भोजन करते हो--यूयं भोजन कुहथ १०. आप लोग कहाँ जातो हैं-- 
भव्य: कुत्र गच्छन्ति 

(ख) संस्कृत बनाओ:--२. छात्र पढ़ते हैं। २ मैं आसन पर बैठता हूँ। 
३, बचचे गेंद खेलते हैं । ४. लड़के आते हैं। ५. हम लोग यहाँ हैं। ६. तुम 
दोनों कहाँ हो ? ७. हम दोनों विद्यालय जाते हैं। 5. आप दोनों कहाँ जाती 
हैं! ६. आप लोग क्या करते हैं ? १०. बालक स्नान करते हैं. । 


(ग) शुद्धा-शुद्ध विचार 


अशुद्ध शुद्ध 

१. भवान्‌ कुत्र गच्छसि । भवान कुत्र गच्छति । 
ते अ्रत्र स्मः। ते अन्र सन्ति । 

३. यूय॑ कुत्र गच्छति । युय॑ कुत्र गच्छथ । 

४. शिशु: क्रीडत: । शिशु: क्रीडति । 

&. वालका: आगच्छथ । बालका: आगच्छन्ति । 
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६. अहं अन्न स्मः । अहं अत्र अस्मि । 

७, भवन्तः कि कुरुथ । भवन्तः कि कुब्न्ति । 

८, भवत्यौ अन्र आगच्छथ:ः । भवत्यौ अन्न आगच्छत: । 

६. यत्र भवान्‌ असि तत्र सः असि । यत्र भवान्‌ अ्रस्ति तत्र सः अस्ति । 
१० आवां क्रीडत: । आवां क्रीडाव: । 


(घ) शुद्ध करो--१. बय॑ भोजन कुवेन्ति २. ते गृह गच्छामः ३- 
आबां तत्र तिष्ठतः ७, भवान्‌ लिखसि ५. भवत्यः कि कुरुथ ६. बालकौ 
विष्ठति ७. शिशब: क्रीडत: ८. त्व॑ आगच्छति ६. मनुष्या: तत्र तिष्ठथ १०. 
शिशव: क्रीडाम: । 


(७) रिक्त स्थानों की पूर्त्ति करो:--१. ते““गच्छन्ति २, सा” 
लिखति ३. राम: पाठशालां “४. त्व॑ कुत्र “५. भव॒त्य: किं““६. ते”“सन्ति 
७, वय॑ “भवामः ८ श्यामः क्‍्व““& भवती तत्र “१०. आवां अत्र"” । 


(व) स्था, भू। असू, गम्‌ और क्रीड्‌ धातुओं के रूप लदू लकार के 
तीनों पुरुषों में लिखो । भवत्‌ शब्द के रूप पुल्लिज्ञ और स्त्रीलिज 
में लिखो। 


पुरुष वाचक सबनाम 


(१, यदि किसी वाक्य में च अथवा वा के योग में एक ही क्रिया के 
अनेक कर्ता भिन्न-भिन्न पुरुष के हों तो उस क्रिया के पुरुषों प्रयोग का निम्नां- 
कित नियम के अनुसार होगा :-- 


क--यदि एक ही क्रिया के अनेक कर्त्ता वा! से युक्त हों तो क्रिया 
के पुरुष और वचन अन्तिम कर्त्ता के अनुसार होंगें। उदाहरण-त्बम्‌ वा 
अह वा पठामि ( तुम या मैं पढ़ता हूँ ), अहं वा ते वा लिखन्ति ( मैं अथवा 
बेलिखते हैं), स वा त्वंवा अहं वा गमिष्यासि (वह या तुमया मैं 
जाऊँगा )। 


ख--किसी वाक्य में प्रथम और सध्यम पुरुष के कर्त्ता के योग में 
यदि उत्तम पुरुष का कर्ता हो तो उसके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का 
प्रयोग होगा । उदाहरण--सः त्वं अहं च वाराणसी गमिष्याम: ( वह 
तुम और मैं बाराणसी जायेंगे ), राम: अहं च खादाबः ( राम और मैं. 
खाते हैँ )॥ 
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ग-क्रिसी वाक्य में यदि केवल प्रथम और मध्यम पुरुष के ही कर्त्ता 


हों तो उनके रूाथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। उदाहरण--युत्रां 
ते च पश्यथ ( तुम दोनों और वे देखते हो) । 


घ--यदि किसी वाक्य में एक ही पुरुष या भिन्न-भिन्न पुरुषों के 
एक से अधिक कर्त्ता होंतो क्रिया का बचन कर्त्ताओं की संख्या 
के अनुसार होगा। जैसे, राम: श्यामश्व क्रीडतः (राम और 
श्याम खेलते हैं) बालिका: बालकाश्च क्रीडन्ति (लड़कियां और लड़के 
खेलते हैं) । 


शब्द-कोष 


क्रीड >खेलना । दशू देखना । हसू>हसना । वसू> रहना। 
खाद्‌ खाना । गा गाना । रक्ष्‌> रक्षा करना । 


अभ्यास २ 


क--उदाहरण वाक्य-(१) अहं दिनेशश्च तत्र गच्छावः (मैं और 
दिनेश वहाँ जाते हैं), (२) युवां रमेश: च क्रीडथ (तुम दोनों और रमेश 
खेलते हो), (३) बयं ते च अत्र पठिष्याम: (हम लोग और वे यहां 
पढ़ेगें)) (४) रामः क्रष्णश्च गच्छतः (राम और कृष्ण जाते हैं), (५) 
त्व॑ अहं देवत्तश्च पश्याम: (मैं तुम और देवदत्त देखते हैं), (६) अहं वा 
त्व॑ वा गभिष्यसि (मैं या तुम जाओगे), (७) त्व॑ वा कृष्णः वा खाद॒ति (तुम 
या कृष्ण खाते हो), (८५) आबां युत्रां ते च लिखाम: ( हम दोनों तुम दोनों 
ओर वे सब लिखते हैं), (६) शिष्या: गुरवश्च विद्यालय गच्छन्ति 
(शिष्य और गुरु लोग विद्यालय जाते हैं), (१०) ते यूयं च हसथ (वे 
और तुम सब हंसते हो)। 

ख--संस्कृत वनाओ--(१) में तुम और श्याम खेलते हैं । (२) तुम 
लोग और बे सब पढ़ते हैं । (३) तुम या श्याम लिखते हो। (४) वे और 
तम लोग जाते हो | (५; तुम और केशव क्या पूँछते हो। (६) हम लोग 
ओर वे सब यहाँ रहते है। (७) तुम या वे कहाँ रहते हैं ! (८) राम या 
कृष्ण खेलता है। (६) वे और मैं नहीं पढ़ते हैं। (१०) पुरुष और स््ियाँ 
खेलती हैं । 
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शुद्भाशुद्र विचार 


अशुद्ध शुद्ध 
अहं त्व॑ं ते च खाइन्ति । अहं त्वं ते च खादाम: । 
ते युवां च पठथः । ते युवां च पठथ । 
राम: त्वं च कुत्र गच्छसि। राम: त्व॑ च कुत्र गच्छुथ: । 
सः अहं वा गायति | सः अहं वा गायामि । 
कृष्ण: बालकौ च लिखतः । कृष्ण: बालकौ च लिखन्ति । 
त्वं वा केशव: वा पश्यतः | त्वं वा केशव: वा पश्यति। 
अहूं वा त्वं वा हसामि । अहं वा त्वं वा हससि । 
पुरुषो स्रियो च खादत:। पुरुषों ल्लियौ च खादन्ति । 


घ-शुद्ध करो (१) देवदत्त: शिवदत्तश्च गच्छति। (२) शिष्याः 
गुखश्च क्रीडत:। (३) सः त्व॑ अहं च्‌ अत्र पठन्ति । (४) गोविन्द: अ्रहं 
च पश्यमि। (५) लं वा अहं वा रक्षसि। (६) युवाँ ते चक्रीडन्ति। 
(७) अहं वा ते वा गमिष्यामि | (८) स वा ल्वं वा श्रहं वा पठिष्यन्ति । 


द्वितीया विभक्ति 


... क्तुरीफ़िततमं कर्म-कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे अत्यधिक चाहता 
है उसकी कम संज्ञा होती है। 


कर्मरि ह्वितीया--अलुक्त कमे में ह्वितीया होती है। जिस अर्थ 
में प्रत्यय होता है बह्‌ उक्त होता है और उससे अन्य अनुक्त होता है। 
कर्ता के उक्त होने पर कम अनुक्त हो जाता है कर्म के उक्त होने पर 
कर्ता अनुक्त हो जाता है। तात्पये यह है कि किसी एक कारक के उक्त 
होने पर अन्य कारक श्रतुक्त हो जाते हैं। उदाहरण--मुनिः हरि 
भजति । यहाँ पर 'भजति! क्रिया में ति प्रत्यय कर्त्ता अर्थ में हुआ है । 
इसलिये कर्ता 'मुनि: उक्त है और कर्म 'हरिं? अनुक्त है। 'अनुक्त कर्म में 
हवितीया होती है? इस नियम से हरि शब्द का प्रयोग द्वितीया में हुआ है । 
हु अकृथितं च--अपादान आदि कारक जब किसी विशेष परिस्थिति 
में अविवक्षित ही जाते हैं तो उनकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म हो जाने 
पर ट्वितीया विभक्ति होती है । यह नियम प्राय: ह्विकमेक धातुओं के प्रयोग 
में गृद्दीत होता है। ट्विकमंक धातुर्ये इस प्रकार हैं--दुह्‌ + ढुहना, याच्‌ 
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मांगना, पचूर पकाना, दण्ड्>सजा देना, रुध्‌८ रोकना, प्रच्छ, प्रश्न 
करना, चिरःचुनना, ब्रु>बोलना, शास्‌>शासन करना, जि>जीतना, 
मथू- मथना, भुष्‌ 5 चुराना, नी ले जाना, ह + हरण करना, कृपू खींचना, 
बह >ढोना। 


तथायुक्त॑ चा नीप्सितम्‌--कर्तता द्वारा अनीप्सित को भी इप्सित 
की भांति कर्म संज्ञा होती है | उदाहरण--प्रामं गच्छन्‌ ठृणं रप्र्शति (गाँव 
में जाता हुआ ढण को स्पशे करता है) | इस वाक्य में ग्राम इप्सिततम है. 
इसमें 'कत्तुरीप्सिततमं? सूत्र से कर्म हुआ है और हण!' अनीषप्सित है 
इसलिये इसमें भी तथा युक्त चानीप्सितं सूत्र कम संज्ञा हुई है । 

अधिशीडस्थासां कर्म--'अधि' उपसगे पूर्वक शी, स्था और 
आस्‌ आदि क्रियाओं का आधार कर्म होता है। उदाहरण--मुनि: आसनम्‌ 
अधितिष्ठति (मुनि आसन पर बैठता है), छात्र: भूमिम्‌ अधिशेते (छात्र भूमि 
पर सोता है) | 


अभिनिविशश्चः--अभि और नि उपसगे पूर्वक विश्‌ क्रिया का 
आधार कमे दोता है । उदाहरण--शिष्यः सन्मागेम्‌ अभिनिविशते (शिष्य 
अच्छे मागे का अनुसरण करता है।) 


उपान्व ध्याइबस--3५, अलु, अधि आर आ उपसर्ग पूवेक बसू 
क्रिया का आधार कर्म होता है। उदाहरण--हरिः वैकुण्ठम्‌ उपबसति, अनु- 
बसति, अधिव्रसति, आवसति (हरि बैकुएठ में वास करते हैं)। 

यदि वस्‌ धातु उप अनु अधि आ उपसगे पूर्वक न हो तो इस क्रिया 
का आधार कर्म न होकर अधिकरण होगा । उदाहरण--हरिः वैकुण्ठे बसति 
(हरि बैकुएठ में बास करते हैं)। 


अभकत्यर्थस्य न--3प पूर्वक वस्‌ धातु का अथे जब निवास करना 


न होकर भोजन परित्याग होता है तो क्रिया का आधार कम न होकर अधि- 
करण ही होता है। उदाहरण--देवदत्त: बने उपबसति (देवदत्त बन में 


उपवास करता हैं)। 
उम्यरतः, स्वतः, धिकू , उपयुपरि, अधोड5थः, अध्यधि के योग में 
हितीया होती है । उदाहरण--उभयतः कृष्ण गोपा: सन्ति (कृष्ण के दोनों 
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ओर गोप हैं) ।““““धिक्‌ पापिनम्‌ (पापी को थिक्कार है) उपयुपरि लोक॑ 
हरिः (हरि लोक के ऊपर हैं) । अथो5थो लोक राजा बली--लोक के नीचे 
राजा वलि हैं) अध्यधिलोकम्‌ देवा: (संसार के ठीक ऊपर देव है) | 


अभितः परितः समयानिकषाहा प्रति योगेडपि--अमितः परितः 
समया निकपा हा और प्रति के योग में द्वितीया होती है। उदाहरण-- 
उपबनम्‌ अभित: वृत्षा: सन्ति (उपबन के चारों ओर पेड़ हैं) | विद्यालय परितः 
उद्यानानि सन्ति (विद्यालय के चारों ओर उद्यान हैं) । 

ग्रामं समया निकषा वा सरो विद्यते (गांव के पास तालाब है)। 
हा दुष्टमू (हाय दुष्ट) । 

राजा दीन प्रति दयालुः (राजा दीन के प्रति दयालु है) । 

अन्तरा5न्तरेणयुक्ते--अन्तरा तथा अन्तरेण के योग में द्वितीया 
होती है। श्रन्तरा>वीच में | अन्तरेण-विना, विषय में | अन्तरा त्वां 
मां गोविन्द: (तुम्हारे और हमारे बीच गोविन्द है)। श्यामम्‌ अन्तरेण न 
किंचिद्‌ वक्तु शक्नोमि (राम के विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ)। सीतामू 
अन्तरेण राम: बन न अगच्छुत्‌ (सीता के बिना राम वन नहीं गये) । 

कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे---समयवाचक तथा मार्ग वाचक शब्द 
के योग में द्वितीया होती है, अन्त्यन्त संयोग (लगातार) अथे में । उदाहरण- 
शिष्य: त्रीणि वर्षाणि वेदान्‌ अपठत्‌ (शिष्य ने तीन वर्षों तक वेदों को 
पढ़ा) क्रोशं कुटिला नदी (नदी कोस भर टेढ़ी है )। 

एनपा ह्वितीया--एनपू प्रत्ययान्त शब्द के योग में द्वितीया होती है। 
उदाहरण--विद्यालयं दक्तिणेन (विद्यालय के दक्षिण) | गृहम्‌ उत्तरेण (घर 
के उत्तर) | इन वाक्यों में दक्तिणेन (दक्षिण + एन) उत्तरेश (उत्तर+ एन) 
शब्द एनप्‌ प्रत्ययान्त हैं। इसीलिए इनके योग में ढ्वितीया हुई है । 
कर 28070#% ह्वितीया च--दूर तथा अन्तिक वाचक शब्दों के 

ग में द्वितीया होती है। उदाहरण--प्र ूं 

करेजा (जद दर, है। उदाहरण--प्रामाद्‌ प्रामस्थ वा दूरं, दूरेण, दूराद 

गृहस्य गृहाद्‌ अन्तिकम्‌ , अन्तिकेन, अन्तिकात्‌ ,अन्तिके वा। विद्या- 


लय॒स्य, विद्यालयाद्‌ वा निकट, निकटेन, निकटात्‌ निकटे वा (विद्यालय 
के निकट) । 


2. 


० | 


| गतिवृद्धिपरत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्ता स णौ कर्म- 
गत्यथेक, बुद्यूथेक भक्षणार्थक शब्दकमेक तथा अकमेंक धातुओं के कर्ता 
प्रेरणार्थक (शिजन्त) धातुओं में कमे हो जाते हैं। उदाहरण-- 


अणिजन्त धातु णिजन्त धातु 
भक्ता: खगेम्‌ अगच्छन्‌ । हरिः भक्तान्‌ स्वगेम्‌ अगमयत्‌। 
शिष्या: वेदाथेम्‌ अविदुः । आचाये: शिष्यान्‌ वेदाथैम्‌ अवेदयत्‌। 
देवा: अमृतम्‌ आश्नन । हरि: देवान्‌ अमृतम्‌ श्राशयतू । 
विधि: वेदम्‌ अध्येत । हरि: विधि वेदमध्यापयत्‌ । 
पृथ्वी सलिले आस्त । हरि: प्रथ्वीं सलिले आसयत्‌ । 


हक्ोरन्यतरस्थाम्‌--ह तथा क अशिजन्त धातुओं के कर्ता विकल्प से 
णिजन्त में कर्म हो जाते हैं। उद्याहरण--अशिजन्व--धत्वः कर हरति। 
णिजन्त-- स्वरामी श्ृत्यं भृत्येन वा कट हारयति । 


जल्पतिप्रभृतीनामुपसंख्यानम्‌-_व्त इत्यादि अणिजन्त धातु को 
कर्त्ता शिजन्त में कमें हो जाता है। जैसे, अशिजन्त--शिष्यो धर्म जल्पति। 


शिज्ञन्त--उपाध्याय: शिष्य धर्म जल्पति । 


आदिखाधोन--अद और खाद अखिजन्त धातुओं के कर्त्ता 


णिजन्त में कर्म न होकर करण हो जाते हैं। जैसे, अशिजन्त--छात्र: अन्नम्‌ 
अत्ति खादति बा। णिजन्त-अध्यापकः छात्रेण अन्नम आदयति खाद- 


यति वा। 

शिजन्त--ज्िन धातुओं के अन्त में शिचू प्रत्यय होता है. बह 
रिजन्त धातु होती है । 

अणिजन्त--जिस धातु में शिच्‌ प्रत्यय नहीं होता, वह्‌ अणिजन्त 
धातु होती है । 


णिजन्त धातु का प्रयोग प्रेरणा अ्रथ॑ में होता है। अणिजन्त--स' 
पठति (वह पढ़ता है) णिजन्त-्सः पाठयति (वह पढ़ाता दे) । 


(४१ 


उदाहरणु:-- 

धातु अणिजन्त णिजन्त 
पढ्‌--पठति (पढ़ता हैं) पाठ्यति--(पढ़ाता है) 
लिख्‌--लिखति (लिखता है) लेखयति (लिखाता है) 
श्रु--*श्णोति (सुनता है) श्रावयति (सुनाता है) 
हरशू--पश्यति (देखता है) दशैयति (दिखाता है) 
गम--गच्छति (जाता है) गमयति (जबाता है) 
खादू--खादति (खाता है) खादयति (खिलाता है) 
घा--जिश्नति (सूँघता है) प्रापयति (सुंघाता है) 
ज्ञा -जानाति (जानता है) ज्ञापयति (जनाता हैं) 
स्था--तिष्ठति (स्थित होता है) स्थापयति (स्थापित करता है) 
पचू--पचति (पकाता है) पाचयति (पकाता है) 
स्ना--स्नाति (नहाता है) स्नापयति (नहलाता है) 
नी--नयति (ले जाता है) नाययति (लिवा जाता है) 
हन--हन्ति (मारता है) घातयति (मरवाता है) 
प्री--प्रीणाति (प्रसन्न होता है) प्रीणयति (प्रसन्न करता है) 
स्प--स्मरति (याद करता है) स्मारयति (याद कराता है) 
जागू--जागर्ति (जागता है) जागरयति (जगाता है) 


कि शब्द कोष 

याचू- मागना । (दुह >दुहना । रुधू5रोकना। स्पृ>स्मरण | 
नी-ले जाना। अधः>नीचे । ,उपरि>ऊपर। पचू- पकाना | गमू>« 
जाना | पठ>पढ़ना । चि>चुनना। आचाये:-गुरु। स्पृश्‌- छूना ।' 


अभ्यास ३ 
(्रथमा, द्वितीया, लू , लुट) 

, . (क) उदाहरण--१. वह जायगा--सः गमिष्यति। *२. तू पढ़ेगा-- 
स्व पठिष्यसि। ३. मैं लिखूँगा-अहं लेखिष्यामि। ४. बाय को 
दूध दुहता है--सः गां दोग्धि पय: । ४. याचक राजा से धन माँगता है-- 
आ + राजानं-धनं याघते। ६. देवदत्त यज्ञदत्त से सौ रुपये दरुढ लेता 
ह--देवदत्त: यज्ञदत्तं श्तं दृस्डयति | ७. वह ब्रज में गाय को रोकता है-- 
मो मैजम अवरुणद्धि गाम्‌। ८. शिष्य आचाये से प्रश्न पूछता है--शिष्य: 
आचार्य प्रश्न पच्छति। ६. बालक फूल के पौधे से फूल तोड़ते हैं--बालका: 


श्र ] 


पुप्पवृत्तान कुसुमानि चिन्वन्ति | १०. गुरु शिष्य को धर्म बतलाता है-- 
गुरू: शिप्यं धर्म शास्ति । ११. गोविन्द दिनेश से सौ रुपये जीतता है-- 
गोविन्द: दिनेश शत जयति । १२. हरि ने समुद्र से अमृत मथा-हरिः 
समुद्रम्‌ अमृत मसन्‍थ । १३, गोपाल श्याम के सौ रुपये चुराता'है--गोपालः 
श्याम शर्त मुष्णाति। १४. वह बैल को गाँव ले जाता है--सः वृषभ 
प्राम॑ नयति | 

(ख्र) अनुवाद करो:-- 

१--बह देखेगा। .२--ठुम रोओगे। ६-श्याम हँसेगा। ४-तुम 
ऊपर बैठेगा । ५-मैं नीचे वैदंगा। ६--तुम फल खाओगे। ७--मैं जल 
पीऊँगा। ८--तरह मुझे स्मरण करेगा । ६--श्याम पुस्तक नहीं चुरायेगा। 
१०--पश्िक राम से रास्ता पूछ्ेगा। _११--मैं फल खाऊँगा। १२--तुम 
पुस्तक छूओगे। १२--बह अन्न से भोजन पकायेगा। १३--बह विद्यालय 
में छात्र को ले जायगा। १४-श्याम राम से पुस्तक माँगता है। 
१४--राज़ा अपराधी पर सौ रुपया द्ड लगाता है। 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 


अशुद्ध शुद्ध 
१--सः जल॑ पिविष्यति । सः जल पास्यति । 
२-ल्व॑ दृश्यसि । त्वं द्रक््यसि | 
३--सः बृक्षात्‌ फलानि चिनोति।  सः बृत्ष' फलानि चिनोति। 
४-भिक्षुकः राज्ञ: भिक्षां याचते । भि्नुक: राजानं भिन्ञां याचते। 


(घ) शुद्ध करो :-- 

१--त्व॑ जलं पास्यति | २--अहं फलं खादामः। ३- श्यामः गुरोः 
प्रश्न प्रच्छति । ४--याचक रामात्‌ धनं याचते । /--सः उपाध्यायात्‌ धर्म 
पृर्छात । ६--मोहन: गोविन्दरात्‌ शत जयति। ७-गोपः गोः दोग्धि 
पय्: | 5-सः तण्डुलेन ओदनं पचति | ६--कष्एः बजे गाम्‌ अबरुणद्धि । 
१०-सुरेश: दिनेशात्‌ शत्तं मुप्णाति। ११--ृत्यः ग्राम भारं वहति। 
१२--चौरः राज्ञ: धन॑ मुप्णति । १३--कमलेश: सुरेन्द्रस्य शर्तं दस्डयति। 
१४--अपराधी राज्ञ: क्षमां याचते । १४--भगवान्‌ विष्णु: सागरात्‌ 
सुधधां मथ्नाति १६--ते लताया: कुसुमानि चिन्बन्ति। 


[४५३ 
शब्द कोष 


उम्यतःब्लदोनों ओर । सर्वतः-चारों ओर। विकूलविक्कार। 
उपर्यपरि-> ऊपर । अधो5धः>नीचे। अध्यधि८ऊपर। अभितः > चारों 
ओर । परित:>चारों ओर समया, निकपारःसमीप। हा खेद । 
अ्ति-लिए। अन्तरा >बीच में । अन्तरेण - विना । 


अभ्यास ४ 
ह्वितीया, लद्‌ ( बतेमान काल ) लोदू ( आज्ञा ) । 

(क) उदाहरण--१--विद्यालय के दोनों ओर बृक्ष हैं--विद्यालयम्‌ 
उभ्यतः वृक्ष: सन्ति । २-तुम्हारे और हमारे बीच में राम है-- 
स्वां माम्‌ अन्तरा राम: अस्ति। ३--विद्या बिना ;मनुष्य शोभा नहीं 
देता-विद्यां विना मनुष्या: न शोभन्ते । ४--छात्र पांच वर्षों तक अध्ययन 
करता है--छात्र: पव्य वर्ष्षोणि अधीते। ४--पाठशाला के निकट 
जलाशय है--पाठशालां निकपा, समया वा जलाशग्र: अस्ति। ६-श्याम 
कोस भर जाता है-श्याम: क्रोशं.गच्छति । ७--परिश्रम के बिना सुख 
नहीं मिलता--परिश्रमम्‌ अन्तरेण सुखं नास्ति। ८--राम आसन पर 
बैठे । ६--(राम: आसनम्‌ अधिनिष्ठतु) | १०--छात्र भूमि पर सोता है-- 
छात्र: भूमिम्‌ू अधि शेते। १६--वह शिला पर बैठता है--सः शिलाम्‌ 
अध्यास्ते । १९--बह्‌ बन में रहता है--पः वनम्‌ उपवसति । 

(ख) अनुवाद करो :-- 

१--तू घर जाओ। २--मैं पुस्तक पढ़ँ । ३--त्रै आसन पर 
चैठें। ४-घर के चारों ओर लतायें हैं। ५--पहाड़ के पास बन है। 
६--बिद्यालय और पुस्तकालय के बीच में उद्यान है। ७--दुजेन को धिक्क्रार 
है। ८--बह राम के श्रति दयालु है | ६--तुम लोग प्रथ्बी पर सोओ । 
१०--मैं कोस भर जाता हूँ। ११--बह सात वर्षों तक अध्ययन करता 
है। १२--मैं घर जाऊँ। १३--पबेत के ऊपर-ऊपर जंगल है। १४-- 
पृथ्वी के नीचे-नीचे जल है। १४--हरि चैकुए्ठ में वास करते हैं । 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 
न्ख्ड अंश 
१--सः फल पश्य । सः फल पश्यतु । 
२--आमस्य परित:ः वृत्षा: । ग्राम परितः वृत्ता: । 


३े-ज्ञानस्प अन्तरेण सुख नास्ति । ज्ञानम्‌ अन्तरेण सुखं नस्त्ति । 


श्४] 
४--रामः आसने अधितिष्ठति। _ राम: आसनम्‌ अधितिष्ठति । 


४-श्यामः भूमि: शेते । श्याम: भूमिम्‌ अधिशेते। 
६--त्वं पुस्तक पठतु । त॑व॑ पुस्तक पठ । 

७--तव सम अन्तरा शिशु: । तां मांम्‌ अन्तरा शिशु: । 
८--पर्वेतस्य उपयुपरि बनम्‌ । परवेतम्‌ उपयुपरि वनम्‌ । 


(घ) शुद्ध करो :-- 

१-तें पश्यतु | २--यूयं हसन्‍्तु | ३--त्रयं खाइत | ४ युवां जल॑ 
पिबतामू । ५-तौ दुग्धं पिबतम्‌ । ६--रामस्य उभयत: शिशवः सन्ति। 
७--श्यामस्य कृष्णस्थ अन्तरा गोपाल: अस्ति । ८--धनस्य अन्तरेण 
सुखं नास्ति। ६-हा दुजेनस्थ। १०--तव श्रति राम: दयालुः अस्ति। 
११--श्यामा यूहे अधिशेते। वालकः आसने अधितिष्ठति | १२-स 
भूमौ अधितिष्ठतु। १३--त्व॑ पुस्तक पठतु । १४-गोपाल: शिलायाम्‌ 
अ्रध्यास्ते । १४--विद्यालयस्प सबेतः तरवः सन्ति | 


ठृतीया विभक्ति 
१--साधकतमं करणम्‌-कर्ा अपनी क्रिया के लिये जिस उत्कृष्ट- 


तम साधन की श्रपेज्ञा करता है, वह करण कहलाता है। 

२--कठ करणयोस्तृतीया-अल॒क्त कर्त्ता और करण में हतीया 
होती है । क्रिया में जिस कारक के अर्थ में प्रत्यय होता है वह कारक उक्त 
कहा जाता है और जिस कारक के श्रथ में क्रिया में प्रत्यय नहीं होता बह 
कारक अनुक्त होता है। भाव वाच्य और कर्म वाच्य में क्रिया में भात्र 
आर कर्म अर्थ वाले प्रत्यय को प्रत्यय जोड़ने से भाव और कर्म तो उक्त हो 
जाता है, किन्तु कर्त्ता और करण असनुक्त हो जाता है । 

उदाहरण--रामः वाणेन रावणम्‌ अहन्‌। (राम ने रावण को वाण 
से मारा) यहां पर कर्त्ता 'राम! उक्त है और करण बाण! अनुक्त दै। इस 
लिये 'बाण' का प्रयोग ढृतीया में हुआ है । 

'रामेण सुप्यते--इस वाक्य में कर्त्ता 'राम” अनुक्त है। इर्सालए 
बह दीया में प्रयुक्त हुआ है । 

प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानमू-श्रकति आदि शब्दों के योग में 
हतीया विभक्ति होती है। जैसे, राम: प्रकृत्या दयालुः। (राम स्त्रभावत' 
दयालु है) श्याम: सरलतया गच्छति । (श्याम सरलता पूबक जाता हैं) । 


[ श्श्‌ 


अपबगें ठतीया--फल प्राप्ति अथ |में दतीया होती दै। जैसे, 
सः मासेन व्याकरणम्‌ अधीतवान्‌ (उसने मास भर में व्याकरण पढ़ 
लिया)। 

सह युक्तेउप्रधाने--सह' से युक्त अप्रधान में हतीया होती है, 
जैसे, रामेण सह कृष्ण: आगच्छति (राम के साथ कृष्ण आता है) यहां 
धआगच्छ॒ति' क्रिया का कर्त्ता 'कृष्ण:” प्रधान है और “राम! अ्रप्रधान । 
श्रप्रधान 'राम! का प्रयोग 'सह के योग में हुआ है, इसलिए, उसमें ढृतीया 


हुई है। 


प्रथम्विनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌ू--श्थक्‌ , बिना, नाना के 
योग में ठृतीया “विकल्प से होती है। अभाव पक्ष में द्वितीया और 
पश्चमी भी होती है। जैसे, रामेण, रामं, रामाद्‌ वा विना दशरथ: प्राणान्‌ 
अत्यजत्‌ । (राम के बिना दशरथ ने प्राण छोड़ दिया) अयम्‌ अस्मात्‌ 
पृथक्‌ अस्ति (यह इससे अलग है) । नाना विद्यां जीवनम्‌ निष्फलम्‌ (बिना 
विद्या के जीवन निष्फल है) । 


येनाड़ विकार!--जिनके द्वारा अज्-विकार प्रकट होता है, उसमें 
हतीया होती है। जैसे, दिनेश: अच्षणा काण: (दिनेश आंख का काना है) 


सुरेश: कर्णेन बधिर: (सुरेश कान का बहरा है) महेश: पादेन खज्ञ: (महेश 
पैर का लंगड़ा है)। 


तुल्यायैंरतुलोपमाभ्यां ठ॒तीयाउन्यतरस्यामू-छुल्य और उपमा 
बाचक शब्दों के योग में ठुतीया या षष्ठी होती है, तुला और उपसा इन 
शब्दों को छोड़ कर । राम: देवदत्तस्थ देवद्त्तेन वा तुल्यः कुशल: अस्ति 
(राम देवदत्त के समान कुशल है) । 


तुला और उपमा के योग में हृतीया न होकर षष्ठी ही होती है। 
उदाहरण--रामस्य तुला उपमा वा नास्ति (राम की सामनता 


नहीं है )। 


हेतौ-देतु अथे में रृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण--पुस्येन 
इष्टो हरि: ( हरि पुण्य से दिखाई दिये ), अध्ययनेन बसति ( अ्रध्ययन के 
कारण रहता है )। 
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व्यथे वाचकर अलं” तथा 'क्रिम! के योग में दृतीया होती है । 
उदाहरण--अलं विवादेन (विवाद करने से क्या) | किमू अनेन 
( इससे क्‍या )। 


इत्थंभूतलक्षणे--जिस चिह्म विशेष के द्वारा कोई लक्षण प्रकट हो 
तो उसमें ठृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण--अय॑ जटाभिस्तापस: ( थह 
जटाओं से तपस्त्री ज्ञात होता है )। 

सम॑, साकं, साथ के योग में ढृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण-- 
रामेण साथ सम, साक॑ वा सीता वन॑ गर्छति (राम के साथ सीता वन 
जाती है)। 


शब्द्‌ कोष 
गे>गाना। दह जलाना । लिखू-लिखना। पठ,पढ़ना। 
तप्‌- तपना । बसू>वसन/ । कानन्‌ ८ जंगल । कपि>वन्दर। तापसः 
हे 
सन्‍्यासी। सह-साथ। हरि>विष्णु । साधम्‌ू>साथ। रक्ष, «रक्षा 
करना । समम्‌ ८ साथ । 


अभ्यास २ 
(ढृतीया, लड् लकार) 

(क) उद्ाहरण--(१) राम ने लिखा--रामः अलिखतू । (२) वूने 
पढ़ा--त्वं अपठ: । (३) मैं गया--अहम्‌ अगच्छम्‌ । (४) रामेण सह्‌ 
सीता बनम्‌ अगच्छत । (५) राज्ञा साथ कबिः गच्छति । (६) गायकाः 
गायन्ति । (७) दिवाकर: किरण: अतपत्‌ । (८) पावकः काननम्‌ अदहतू । 
(६) कानन॑ निकपा वापी अस्ति । (१०) छात्र: अत्र अध्ययनेन बसति । 
(११) विद्यय्रा मोहों नश्यति। (१२) राजा युद्धेन शत्रन्‌ जयति। (१३) 
जलदा: बर्षन्ति । (१४) राम: प्रकृत्या साथुः। (१४५) शिव: स्वभावतया 
दयालु: । 

(ख) अनुवाद करो--(१) कुम्हार दण्ड से बड़ा बनाता है। (२) 
गायक ने गाया । (३) श्याम कन्दुक से खेला। (४) हनुमान जीने 
लड़ा को जलाया । (५) राम श्याम के साथ घूमा | (१) मुनिने यहां 
तप किया । (७) स्त्रामी के साथ सेवक यहां आया । (८) चन्दन से ब्राह्मण 
ज्ञात होता है। (६) देवदत्त यक्षदत्त के साथ आया। (१०) श्याम राम 


[४७ 


के साथ खेला । (११) गोपाल और गोविन्द ने पुस्तकें पढ़ीं। (१२) 
श्यामा ने पत्र लिखा । (१३) राजा ने प्रजा की रक्षा की। (१४) शिष्य ने 
गुरु को नमस्कार किया। (१५) अध्यापक छात्रों के साथ खेले। (१६) 
राम के विना श्याम नहीं खेला । 


(ग) शुद्भाशुद्ध विचार 


अशुद्ध -स्ड 
(१) रामेण अपठत्‌ । राम: अपठत्‌ । 
(२) श्याम: कृष्णस्य सह्‌ लिखति । श्याम: कृष्णेन सह लिखति । 
(३) कपिना अक्रीडत्‌ । कपि: अक्रीडत्‌ । 
(४) रामस्य साध सीता अगच्छत्‌ू। . रामेण साथ सीता अगच्छ॒त्‌। 
(५) सः अध्ययनस्थ बसति । स॒: अध्ययनेन बसति। 
(६) धर्मस्य व्याधि: नश्यति । धर्मण व्याधि: नश्यति | 
(७) जटाम्यस्तापस: । जटाभिस्तापस: । 
(८) श्याम: कन्दुकम्‌ अक्रीडत्‌। श्याम: कन्दुकेन अक्रीडत्‌ । 


(घ) शुद्ध करो :--(१) तेन अपठत्‌ । (२) त्वया अलिखत्‌। 

(३) मया अकथयम्‌। (४) श्यामस्य साथ राम: पठति। (४) कपिभिः 
अक्रीडनू । (६) चन्दनेभ्यः विप्र:। (७) मुनि: हरे: साकम्‌ आश्रमम्‌ 
अगच्छुत्‌ू । (८) बालक: बालिकाभ्य: साधम्‌ अगायन्‌ । (६) मनन्‍्त्री 
राज; समम्‌ आगच्छत्‌ । (१०) हरिहरौ तत्र अगच्छत्‌ । (११) यूय॑ पुस्तक 
पर ठथ:। (१२) बय॑ गुरुम्‌ अनमन्‌ । (१३) ते आचायम्‌ अनमाम । 
(१४) ल्वं शिवेन ससम्‌ अक्रीडतू। (१५) आबाम्‌ अगायताम्‌। (१९) 
युवाम्‌ 'अलिखाब । 


शब्द कोष 


हशू-देखना। प्रच्छु5पूछना। नम्‌> प्रणाम करना । मरीचिः न 
किरण । दिलकर:>सूर्य । खज्ल:-लंगड़ा। बधिर:>वहर। काणः 
काना। क्रीडू-खेलना। स्था>वैठना। पा>पीना। पादुरूपैर। 
चज्चु; > नेत्र | जीवू- जीना । 


अभ्यास ६ 
(हतीया, लोट्‌ 5 आज्ञा । विधिलिझ- चाहिए) 

(क) उदाहरण--(१) उसे देखना चाहिये--सः पश्येत्‌ । (२) तुम्हें 
पढ़ना चाहिये-त्वं पठे:। (३) विवाद करने से कया लाभ-किं 
विवादेन । (४) श्रम करने से क्या लाभ--अलं॑ श्रमेण । (५) वह्‌ कान 
का वहरा है--सः कर्णन वधिरः अस्ति । (६) दिनेश आँख का काना है. 
दिनेश: अक्षणा काण: अस्ति। (७) शिष्य आचर्य को नमस्कार करे-- 
शिष्य: आचाय नमेत्‌ । (८) अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछे--अध्यापक 
छात्र प्रश्नं प्रच्छेत्‌ । (६) छात्र विद्यालय जांय--छात्रा: विद्यालपं गच्छन्त । 
(१०) मैं पुस्तक पढ़ँ--अहं पुस्तक पठानि। 

(ख) अनुवाद करो--(१) तुम विद्यालय जाओ। (२) वे खेल के 
भंदान में खेलें। (३) छात्र कक्षा में बैठे । (४) छात्रायें पुस्तकें पढ़ें । (५) 
हम लोग गाना गायें। (६) देखने से क्या लाभ । (७) सुरेश पैर का 
लंगड्ग है। (८) मोहन आंख का काना है। (६) रमेश कान का वहरा 
है । (१०) वह अध्ययन के लिये यहां रहता है। (११) वे उद्यान को देखें । 
(१२) तुम्हें पटना चाहिये। (१३) बालकों को दूध पीना चाहिये। (१४) 
तुम आचाये को प्रणाम करो (१४) ज्ञानेश रमेश के साथ विद्यालय जाये । 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 

-छदु जड़ 
(१) अध्ययनात्‌ बसति । अ्रध्ययनेन वसति | 
(२) अल विवादस्थ । अल विवादेन | 
(३) करणेस्य बधिर: । कर्णन वधिर: । 
(४) चक्ुवः काण: । चक्षुषा काण: | 
(४) सुखात्‌ जीवति । सुखेन जीवति । 
(६) पादस्य खज्ज: । पादेन खत्ज: । 
(७) त्व॑ पश्येत्‌ । त्वं पश्ये: । 
(८) बयं पश्येयु: । बय॑ पश्येम । 


(घ) शुद्ध करो--(१) सः पढे: । (२) तौ पठेतम्‌। (३) ते 
पठेत्‌ (2) अहं लिखेत्‌। (५) आबतां गच्छेताम्‌ू । (६) बयं गच्छेयुः। 
(७) सः पश्येत्रमू । (८) तो पश्येत्र (६) ते पश्येम। (१०) वालकौ 
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गच्छन्त । (११) शिशवः धावताम्‌। (१२) सः प्रक्ृते: दयालु: । (१३) 
बृत्षः पके मे । (१४) दिवाकरः मरीचिम्यः तपेत्‌ । (१५) 
आचार्य: छात्राणां परनं पच्छेत्‌ । 


चतुर्थी विभक्ति 


कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम-कर्ता जिसको दान करता 
है। उसे सम्प्रदान कहते हैं । “चतुर्थी सम्प्रदाने'--सम्प्रदान में चतुर्थी 
होती है। उदाहरण--सः विश्राय गां ददाति (बह बिश् को गाय देता है ) 
यहां क्रिया है 'ददाति! । यह विप्र के लिए की जाती है, इस लिए विप्र में 
चतुर्थी हुई है । 


क्रियया यममिप्रैति स सम्प्रदानमू-जिसके लिए क्रिया की जाती 
है, उसे भी सम्भ्रदान कहते हैं.। जैसे, पत्ये शेते (पति के लिए सोती है ) । 


रुच्यर्थानां प्रीयमाणः-रुच्यथेक धातु के योग में रुचि रखने 
बाले को सम्प्रदान कहते हैं। सम्प्रदान में चतुर्थी होती है । जैसे, हस्ये 
रोचते भक्ति: (हरि को भक्ति अच्छी लगती है)। 


धारेरुत्तम्ण;-प्रेरणाथक श्र धातु के योग में कजे देने वाले को 


सम्प्रदान कहते हैं। सम्प्रदान में चतुर्थी होती है। जैसे, राम: श्यामाय 
शत धारयति (राम श्याम से सौ रुपये कजे लेता हैं) । 


क्रंधदहेष्याध्यार्थानां य॑ प्रति कोपः-हुंधू, हु ईष्यूं, तथा 
असूय धातुओं के योग में जिसके प्रति ये क्रियायें की |जाती हैं, उन्हें 
सम्प्रदान कहते हैं। सम्प्रदान में चतुर्थी होती है । जैसे, गुरु: शिष्याय 
कुष्यति (गुरु शिष्य पर क्रोध करता है)। दुजेनाः सर्वेभ्यो द्ुह्मन्ति (दुर्जेन 
सभी से द्रोह करते हैं) | दरिद्र: धनिने ईष्येति (दरिद्र धनी से ईर्ष्या करता 
है) । दुष्ट: साधुभ्यः असूयति (दुष्ट साधुओं की निन्‍्दा करता है) । 


क्रुधद्रहोरुपसृष्टयोः कमे--उपसगे से युक्त क्रध्‌ू और द्रुह के- 


थोग में सम्पदान न होकर कमे होता है। जैसे, सीता रावणम्‌ अभिकुष्यति 
सुरेश: दिनेश संद्रुद्मति । 
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प्रत्याइभ्यां श्रुवः पू्रेस्थ कर्ता--प्रति और आ पूर्जक श्रु धातु 
के योग में कृतपूर्त प्रार्थना क्रिया के कर्त्ता .) सम्प्रदान कहते हैं. । सम्प्रदान 
में चतुर्थी होती है। उदाहरण यज़मान: 'ब्राह्मणाय गां प्रतिश्णोति 
आश्यणोति वा (यज़मान ब्राह्मण को गाय देकर उसकी प्रार्थना सुनता है) । 

परिक्रयणेसम्प्रदानमन्यतरस्यामू-त्रेवन देकर किसी से काम लेने 
को परिक्रयण कहते हैं। परिक्रणण के करण को सम्प्रदान होता है। 
उदाहरण--शतेन शताय वा परिक्रोत: (सो रुपये पर रखा गया) । 


तुमरर्थाच्च भाव वचनाव्‌ू--पुमुत््‌ अर्थ प्रकट करने के लिये भाव 
वाचक पद में चतुर्थी होती है। उदाहरण--ग्रागाय याति (यज्ञ के लिये 
जाता है) यष्ठुम्‌ याति' इस वाक्य में भी यज्ञ करने के लिये जाता है?--यह्‌ 
अथ प्रकट होता है। इस वाक्य में तमुन्‌ के द्वारा और पहले वाक्य में 
भात्र वाचक के द्वारा उपयुक्त एक ही अथ प्रकट होता है । 


स्पृहेरीप्सित:--स्प्ह_'धातु के योग में जो अभीष्ट होता है 
उसकी सम्प्रदान संज्ञा होते पर चतुर्थी तिभक्ति होती है। उद्हरण-- 
बालक: फल्लेभ्य: स्प्रहयति (बालक फल को चाहता है) । 


तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या--जिस प्रयोजन के लिये क्रिया कीं जाती है 
उसमें चत॒र्थी होती है। उद्याहरण--मुनिः मुक्तये हरिं भजति (मुनि 
मुक्ति के लिये हरि को भजता है) । 


क्लृप्सिम्पधमाने च-प्रदि कोई क्रिया किसी फल की प्राप्ति के 
लिये की जाती दवै तो उस फज्न में चतुर्थी होती है। उदाहरण--भक्तिः 
ज्ञानाय कल्पते (भक्त ज्ञान के लिये होती दे) । 


हित योगे च--हित के योग में चतुर्थी होती है। उदाहरण-- 
ब्रह्मणाय हितम्‌ (त्राह्मण के हित के लिये) | 


क्रियार्थोपपदस्थ च कमेणि स्थानिनः--तुमुन्‌प्रत्ययान्त का 
प्रयोग जब परोक्ष में होता दै तो उसके कर्म में चतुर्थी होती है । 
उदाहरण--फलेभ्यो याति (फलों के लिये जाता है) । पहला वाक्या था-- 
“फलानि आहत याति (फल लाने के लिये जाता है) यहां तुमुन्‌ प्त्ययान्त 
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धातु है 'आदत्तु” इसका कर्म है 'फलानि!। इसलिये इसके स्थान में चतुर्थी 
होकर फलेभ्यो याति ऐसा वाक्य वना | 


नमःस्वस्तिस्वाहाखवधाउलंबपड्योगाच्व--तमः, स्वरति, खाहा 
स्धा, अल॑ तथा वषद के योग में चतुर्थी होती है। उदाहरण--गुरबे नमः 
(गुरु को नमस्कार है)। स्वस्ति तुभ्यम्‌ (तुम्हारा कल्याण हो)। प्रजाये 
स्व॒स्ति (प्रजाका कल्याण हो) । देवाय स्वाह्य (देव को यह आहति हो)। 
पिलृम्य: स्त्रधा (पतिरों के लिये यह हृ॒वि है) | इन्द्राय बषद्‌ (इन्द्र के ल्यि 
यह हृवि है) । देत्वेम्यो हरि: अलम्‌ (हरि देत्यों के लिये काफी हैं) । 


शब्द्‌-कोष 
नम: + नमस्कार । स्वस्ति-- आशीवेचन । स्वाह्म>आहुति देना। 
स्वधा- पितरों को पिए्छ देना। अलमू पर्याप्त । वपद्‌त- आहुति देना । 
दा-देना । शिशु: < बच्चा । विप्र: >ब्राह्मण । धावू-दौड़ना | आगम्‌ तर 
आना । उपाध्याय: गुरु। 


अभ्यास ७ 
चतुर्थी ( के लिए ) लद्‌ ( वतेमान ) लोदू ( आज्ञा )। 

( क ) उदाहरण :--१. वह्‌ ब्राह्मण को गाय देता है--सः विश्राय 
गा ददाति । २. बच्चे को आशीर्वाद--शिशवे स्वस्ति | ३. आचाये को 
नमस्कार है--आचार्याय नमः। ४. इस लड़की को पुस्तक दो--अस्ये 
बालिकाये पुस्तक देहि। ४. विष्णु दैत्यों के लिए पर्याप्त हैं--विष्णुः 
देत्येभ्य:ः अलम्‌। ६. एक दौड़ता है दूसरा देखता हैं--एक: धावति 
अन्य: पश्यति। ७. बच्चे खेलें--शिंराबः क्रीडन्तु॥। ८. किस वालक 
को पुस्तक देते हो--कस्मै वालकाय पुस्तक ददासि | ६. इन फलों को 
मुझे दो--इमानि फलानि मह्य॑ देहि। १०. वह भोजन के लिए आता है-- 
सः भोजनाय आगच्छति। ११. इन्द्र को अर्पित है--इन्द्राय बषट्‌ | १२. 
पितरों को पिण्ड समर्पित है--पिठृम्यः स्वधा: | १३. अग्नि को समर्पित 
है--अग्नये स्वाहा । 

(ख) अलज्वाद करो--१. इस बच्चे को फल दो। २. उस ब्राह्मण 
को फूल दो। ३. उस छात्र को पुस्तक दो। ४. वह दरिद्र को धन देता 
है । एस बन्दर को फल्ल दो। ६. जिस मनुष्य को भोजन देते हो उसे जल. 
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भी दो ७. उपाध्याय को नमस्कार। ८. तुम्हारे लिये मैं पर्याप्त हूँ। ६. 
पुत्र को आशीर्वाद । १०, वह आचाये के पास विद्यमान है। १७. विष्णु 
के लिये स्त्राह्य । १२. भिक्ञकों को भोजन दो। १३. जो छात्र पाठशाला 
में जाता हैं. उसको अध्यापक पढ़ाता है। १४. मनोरंजन के लिये इस उद्यान 
को देखो। १४. इस लड़की को कक्षा में ले जाओ। १६. छात्र गुरु से 
प्रश्न पूछे । 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 


-खिद ५. अ 
(१) त॑ मनुष्य फलं देहि । तस्मै मनुष्याय फल देहि । 
(२। इम॑ छात्र पुस्तक देहि । अस्मै छात्राय पुस्तक देहि । 
(३) पितृन्‌ नमः । पिवृभ्यो नमः । 
(४) दुजेनस्य अहम्‌ अलम्‌ । दुजेनाय अहम्‌ अलम । 


४) कस्मै बालकाय प्रश्न॑ प्रच्ठसि ।  क॑ वालक प्रश्न प्रच्छसि । 

(घ) शुद्ध करो :-- १. सः ब्राह्मणं धनं ददाति | २. गुरु! नमः। 
३. शिशु स्वस्ति | ७. अर्नि स्वाह्म । ५. कंछात्र पुस्तक ददासि। $. 
सर्वान्‌ छात्रान्‌ मिष्टान्नं वितर। ७. त्वं गच्छतु । ८. ते धावत। ६. 
वर्य प्रच्छन्तु । १०. इमान्‌ भिक्ुकान्‌ भोजन देहि | ११. यां छात्रां पुस्तक 
ददासि तां लेखनीमू अपि देहि। १२. राम॑ मिष्टान्नं पकवान्नं 'च देहि। 
१३. बय॑ पठनाय विद्यालयं गच्छन्तु। १४. छात्रा: ग्रह न गच्छाम। 
१४, त॑ भिक्षुकं धन वस्त्र च देहि । १६. इन्द्र बपद्‌। 


शब्द्‌ कोष 
रुचू> अच्छा लगना । निवेदन कहना | असूय-निन्‍्दा करना। 
स्परह्‌ 5 इच्छा करना । कल्प होना | रुदु रोना । मुक्ति मोक्ष । भजूर- 
भजना। शत धास्यति>कर्ज लेता है। श्रतिश्रणोति >आर्थना स्वीकार 
करता है । 


अभ्यास ८ 
चतुर्थी--लद्‌ (बरतेमान काल), लड (भूतकाल), लृद्‌ (भविष्य काल)। 
(क) उदाहरण--१. हरि को भक्ति अच्छी लगती है--हस्ये रोचते 
भक्ति: । २, मन्‍्त्री राजा से कहता है--मन्त्री राक्षे निवेदयति । शिक्षक छात्र 
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बर क्रोध करता है--शिक्षकः छात्राय क्रुदुध्यति। ४. असम्जन लोग 
सज्जनों से द्रोह और ईर्ष्या करते हैं--असज्जनाः सज्जनेभ्य: द्वुह्मन्ति 
ईष्यैन्ति च। ४. निन्‍्दक सदा दूसरों की निन्‍्दा करता हैं--निन्दकाः 
सदा “अन्येभ्य: असूयन्ति/ | ६. सन्‍्यासी लोग घन की स्थ॒हय नहीं करते-- 
सन्यासिन: धनाय न स्पृहयन्ति | ७. भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है--भक्ति: 
ज्ञानाय कल्पते। ८. बच्चा मोदक के लिये रोता दै-शिशुः मोदकाग् 
रोदिति । ६. ये फल तुम्हारे लिये हैं--इमानि फलानि तुम्यम्‌ सन्ति। ९०. 
बह भोजन के लिये जाता हैं--सः भोजनाय गच्छति । ११. मुनि मुक्ति के 
लिये हरि को भजता है-मुनिः मुक्तये दर्रि भजति । १२. वह फलों के 
लिये जाता है। सः फल्लेभ्यः याति । 


(ख) अनुवाद करो:--१. इस छात्र को यह पुस्तक अच्छी लगती 
है। २. उस बालक को मिष्टान्न अच्छा लगता है। ३. वह किसी पर भी 
क्रोध नहीं करेगा। ४. उस राजा से शत्रु द्रोह करते हैं। ५. दरिद्र लोग 
घनियों से ईर्ष्या करते हैं। ६. मन्त्री राजा से निवेदन करेगा। ७. द्वार पाल 
ने राजा से कहा | ८. श्याम ने अतिथि से भोजन के लिये निवेदन किया । 
£, वे फलों के लिये वन में जायेगें। १० हम लोग छात्र की स्पृहय नहीं 
करते ११. तुम्हारा हित हो। १३२. मैंने देवदत्त से सौ रुपये का ऋण लिया 
है। १३, श्यामा को यह्‌ उद्यान अच्छा लगता है। १४. बच्चा मिठाई के 
लिये रोता है। १४, बच्चे खेलने के लिये खेल के मैदान में जायें । 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 
अशुद्ध शुद्ध 
(१) इम॑ शिशु मिष्टान्नं रोचते । अस्मे शिशवे मिष्टान्नं रोचते । 
(२) सः्‌ मां क्रुदृध्यति । सः मह्॑ क्रुदूष्यति । 
(३) दुजेनः सज्जनान्‌ द्ुह्मति । दुजेन: सज्जनेभ्य: द्रह्मति। 
(४) मनन्‍्त्री राजानं न्‍्यवेदयत्‌। मन्त्री राज्ञन्‍्यवेदयत । 
(५) गुरु: शिष्यमू उपदिशति । गुरु; शिष्याय:उपद्शिति । 


(घ) शुद्ध करो :--१. सः रामाय “अभिक्रुदूर्धत | २. गुरुजनः 
तस्मै मनुष्याय अमिद्र ह्ाति । (३) अध्यापक: शिष्यं क्रदुष्यति | ४. बालक॑ 
मिष्टान्नं रोचते । ५. त्ां पुस्तक न रोचते | ६, सः फलानि स्पृहयति । ७, 
राम: त्वां न ईर्यति | ८. द्वारपाल: नरेशम्‌ अकथयत्‌ । ६. शिशु: मोद्क 
रोदिति। १०. धनं सुखस्य कल्पते। ११. त्राह्मणस्य हित' भविष्यति। १२. 
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राम: श्यामं शत! धारयति । १३. यजमान त्राह्मणं गां प्रतिश्णोति | १४. 
सुरेश: दिनेशाय सन्द्ुह्मति । १५. सीता राबणाय अभिक्र॒दूध्यति । 
पश्चमी विभक्ति 

भ्रुवमपायेषपादानमू-दो वस्तुओं के अलग होने पर जो ध्रुव 
(स्थिर) रहता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है । 

अपादाने पश्चमी-अपादान कारक में पद्ममी विभक्ति होती है। 

उदाहरणः:--बज्ञान्‌ पत्राणि पतान्ति (वृक्ष से पत्ते गिरते हैं) छात्र: 
विद्यालयादू आगच्छति (छात्र विद्यालय से आता है) | 

जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌--झ॒य॒प्सा (छणा) विराम 
(रुकना) प्रभाद (आलस्प करना) आदि अर्थों के बाचक शब्दों के 
योग में पद्चमी होती है। उदाहरण--सज्जनः पापादू जुगुप्सते (अच्छा 
मनुध्य पाप से घृणा करता है) पापाद्‌ |बिस्म (पाप से दूर रहो) साधु: 
धर्मात्‌ न प्रमाग्नति (साधु धर्म से आलस्य्र नहीं करता) । 

भीत्रार्थानां भयहेत/ः--भुयार्थक तथा रक्षार्थक शब्दों के योग में 
पद्नमी होती हैं | उदाहरणः:--सः चौरादू विभेति (बह चोर से डरता है) 
त्राहि मां दुजेनात्‌ (मुझे ठुजेन से बचाओ) । 

पराजैरसोह;-पपरों पूर्वक जि धातु के योग में जो असकह्म होता 
है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण--छात्र: अध्ययनात्‌ परा जयते। 
(छात्र अध्ययन से जी चुराता हैं) । 

वारणार्थानामीप्सितः--जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति को दूर 
किया जाता है, उसकी अपादान संक्षा होती है। उदाहरण:--कृपकः 
यवेभ्यों गां वारयति (किसान जौ से गाय को हटाता है)। सत्सब्नति: जनान्‌ 
पापात्‌ निवासरयति (अच्छी सद्गति लोगों को पाप से हटाती हैं) | 

अन्त्धों येनादर्शनमिच्छति--जिंससे अपने को छिपाने का प्रयत्न 
किया जाता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है । 


डद्ाहरण:--मातु्निलीयते कृष्ण: (कृष्ण माता से छिपते हैं )। 
यहाँ 'माता' से छिपने का काये हो रहा है, इसलिये 'माठ! का प्रयोग पद्नमी 
में हुआ है । 
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आख्यातोपयोगे--जिंससे नियमपूर्वक अध्ययन किया जाता है, 
उसकी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरणः--शिष्यः उपाध्यायाद अधीदे 
(शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है) । 

जनिकतु: प्रकृतिः--जन्‌ धातु के कर्ता के मूल कारण को अपादान 
कहते हैं । उदाहरणः:--भक्तेज्ञानं जायते (भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता दे) । 

शरुव! प्रभवश्च--उत्तन्न वस्तु के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा 
होती है। उदाहरण--हिमालय्राद्‌ गन्ना प्रभवति (हिमालय से गद्ना 
निकलती है) । 

ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च-उ्वाया ल्यपू (य) प्रत्ययान्त घातु 
के लोप होने पर क्रिया के कर्म और अधिकरण में पद्नमी होती है। 
उदाहरण--सः आसनात्पेज्षते (वह आसन पर बैठकर देखता है) । 

इस वाक्य का पूर्बरूप इस प्रकार था:--आसने उपविश्य प्रेक्षते 
(आसन पर बैठकर देखता है) उप पूर्वक विश्‌ धातु में ल्यप्‌ (य) प्रत्यय 
लगाने से उपविश्य वना है। इसका अधिकरण है “आसन” । यहाँ ल्यप्‌ 
प्रत्ययान्त धातु 'उपविश्य/ का लोप करके, उसके अधिकरण “आसने' में 
पद्चमी करने से “आसनात भ्रे्ञते” उपयुक्त वाक्य बनाया गया है। इसी 
प्रकार 'रवशुराज्जिह्न ति! (श्वसुरं वीक्ष्य जिले ति - श्वशुर को देखकर लजाती 
है) वाक्य में 'वीक्ष्य का लोप कर उसके कर्म 'श्वशुरः में पद्बमी का प्रयोग 
किया गया है। 

यतश्चाध्वकाल निर्माणं तत्र पश्चमी-जिससे किसी देश या 
काल की दूरी प्रकट की जाती है, उसमें पद्चमी होती है । 

तयुक्तादध्वनः प्रथमासप्रम्यौ-देशवाचक और काल बाचक शब्द 
का प्रयोग प्रथमा और सप्तमी में होता है। उदाहरण:--मम नगरात्‌ सागर: 
योजनद्वयम्‌ योजनइये वा । (मेरे नगर से समुद्र दो योज न पर है)। उपयुक्त 
वाक्य में 'नगरः से स्थान की दूरो प्रकट होती हैं, इसलिए 'नगर' में पठ्चमी 
होकर 'नगरात” बना । 'योजर दयम्‌ , योजन हये' ये स्थान वाचक शब्द 
हैं। किस इनमें प्रथमा या सप्तमी दोनों में से किसी एक का प्रयोग हो 
सकता है। 

कालात्‌ सप्तमी च्‌ वक्तव्या--जिन काल वाचक शब्दों से काल 
की दूरी प्रकट की जाती हैं, उसमें सप्तमी होती है। 

५ 


उदाहरण :--कार्तिक्या: आग्रहायणी मासे--क्रातिकी पूरिमा से 
मार्ग शीषे की पूर्णिमा एक मास पर होती है। 


पश्चमी विभक्ते--ईयसुन्‌ तथा वरपू प्रत्ययान्त के योग में पत्नमी 
होती है। उदाहरण :--जन्म भूमि: स्वर्गादपि गरीयसी (जन्म-भूमि खरे 
से भी बढ़कर है) यहाँ “गरीयसी” ईयसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द है। इसके 
योग में 'स्वरगं' शब्द है। अतः उध्तमें पद्नमी हुई है। 


अन्यादितरतें 'दिक्शब्दाउ चूत्तरपदाजाहियुक्ते:--अन्य, आरात्‌ , 
इतर, ऋते, अब्चूत्तरपद, आचू , आहि से युक्त दिगू वाचक शब्द के योग में 
पञ्नमी होती है। उदाहरण :--अयम्‌ अस्माद्‌ अन्यः, इतरः वा (यह 
इससे अन्य है) | आरादु बनात्‌ सरोबरम्‌ अस्ति (बन के निकट सरोवर 
है) | ऋते ज्ञानात्‌ न मुक्ति: (ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती) । माघात्‌ पूष 

पः (माघ से पहले पौष होता हे)। विद्यालयात्‌ प्राकू प्रत्यकू वा डद्यानम्‌ 
अस्ति (त्रिद्यालय से पहले उद्यान है)। ग्रामाद्‌ दक्षिणहि जलाशय: 
(गाव से दक्षिण जलाशब है)। विद्यालयात्‌ दक्षिणाहि बृक्षाः सन्ति 
(विद्यालय से दक्षिण की ओर वृक्त हैं) । 

वहि: अनन्तरं, ऊध्व, परं के योग में पद्चमी होती है। उदाह 
रण :--नगराद्‌ बरहिं: जलाशय: (नगर से बाहर तालाव हँ)। रामाद्‌ 
अनन्तरं ऋष्णः अस्ति (राम के बाद ऋष्ण ह)। सत्यात्‌ परं नान्‍यो धर्म 
(सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहों द) । 


प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्‌--अ्रतिनिधि तथा अ्रतिदान (बदल 
में देना) इन अर्थों में श्रति के योग में पद्नमी होती है । 
उदाहरण 
कृष्ण: अर्जनात्‌ श्रति (कृष्ण अर्जन के प्रतिनिधि हैं) सः तिलेभ्य 
प्रतियच्छति माधान्‌ (बह तिलों के बदले उड़द देता है) । 


शब्द-कापष 
गिरना । भीजडरना। ऋते>विना । उपरिरःऊपर। 
इदानीमू5 इस समय | त्रै>रक्षा करना। इतरदूसरा। जलाशय: 
तालाव | उत्तराहि >उत्तर की ओर | दक्षिणादि दक्षिण की ओर । 





१४ 
दु० 
अभ्यास ६ 2: कुक 
(लद्‌ , लट, लोद) 

(क) उदाहरण :--१--वह विद्यालय से आता है--सः विद्यालयात्‌ 
आगच्छति। २--बृक् से पत्ते गिरते हैं--बृक्षात्‌ पत्राणि पतन्ति | ३--इक्ष 
से फल गिरे--बृक्षात्‌ फलानि अपतन्‌ । ४--छात्र अध्यापक से पढ़ता है-- 
छात्र: अध्यापकादू अधीते। ४-श्याम साँप से डरता है--श्यामः सर्पाद्‌ 
विभेति। ६--यह्‌ वस्तु उससे भिन्न है-इ4ंं वस्तु तस्माद्‌ भिन्नम्‌ । 
७--कृष्ण से अन्य बालक पढ़ें--ऋष्णाद्‌ अन्य: वालकः पठतु । प-ज्ञान के 
बिना मुक्ति नहीं मिलती--ऋते ज्ञानात्‌ू न मुक्ति:। ६--इस समय बवृत्त से 
फूल गिरते हैं--इदानीं बक्षात्‌ कुसुमानि पतन्ति । १०--बह्‌ पवत के ऊपर 
बैठता है--सः पर्वतस्थ उपरि तिष्ठति | ११--सेनापति शत्रुओं से बचाता 
है--सेनापतिः शत्रुभ्यः त्रायते। १९--इससे अन्य फल लाओ  अस्मादू 
इतर फलम्‌ आनय | 


(ख) अनुवाद करो : १--बह प्रयाग से वाराणसी गया | २--उस 
पेड़ से यह फल गिरा ३--त्रच्चा मकान से गिरा। ४ श्याम जहां से 
आया, वहां चला गया। ४--सरला अपने घर से यहाँ आयी । ६--छात्र 
शिक्षक से पढ़े । ७--मैं हिंसक जन्तुओं से डरता हूँ । ८--सेनापति राजा 
को शत्रुओं से बचाता है। ६--श्याम दुष्टों से डरता है। १०--मैं किसी 
से भी नहीं डरता हूँ। ११--सनन्‍्यासी के लिए जज्ञल से फल लाओ। 
१२--हे भगवन्‌ मुझे दुःख से बचाओ । १३--परिश्रम के बिना धन नहीं 
मिलता । १४-वन के पास जलाशय है। १४--नगर के उत्तर की ओर 
विद्यालय, दक्षिण की ओर उद्यान, पूबें की ओर पुस्तकालय और पश्चिम 
की ओर खेल का मैदान है। १६--में बचपन से गाता हूँ । 


शुद्धाशुद्ध विचार 
अश्दछू -्ञ्छ 
(१) अनेन बृक्षेण पत्राणिण पतन्ति। अस्मादू वृक्षात्‌ पत्राणिण पतन्ति। 
(२) अरहं चौरेण विभेमि । अहं चौराद्‌ बिभेमि । 
(३) सः गुरुणा अधीते। सः गुरो: अधीते। 
(४) इदं बस्तु तस्य अन्यम्‌ । इदं वस्तु तस्माद्‌ अन्यम्‌ । 


(४) नगरस्य दक्षिणाहि बनम्‌। नगराद्‌ दक्षिणाहि वनम्‌ । 


ह्ष्प ] 


(६) अहं शैशबेन पठामि । अहं शैशवान्‌ प्रश्गति; पठामि । 
(७) नगरस्थ पूब जलाशय: । नगरादू पूर्व जलाशय: । 


(८) विद्यालयस्य प्रागू उद्याममू।  विद्यालयात्‌ प्रागू उद्यानम्‌ | 


(घ) शुद्ध करो :-- 

१--अय॑ं प्रासादात्‌ शिशु: अपतत्‌। २--इ८ं स्थानात्‌ तत्‌ स्थान गच्छ। 
३--सः चौरेण विभेति। ४-गोपाल: अध्यापकेन पठति। ४-राजा 
शत्रुभि: मां रक्ततु। ६--नगरस्थ प्राकू उपवनम्‌ अस्ति। ७४-श्यामः 
विद्यालयेन गृह आरययाति। ८--गोपालः इदं विद्यालयाद्‌ गृह गच्छतु । 
६--अहं. शैशबस्थ प्रश्नति गायामि। १०-त्व॑ ग्रामस्य उत्तराहि गच्छ । 
११--ऋते ज्ञानस्य मुक्ति: नास्ति। १२-पर्बेतमू उपरि बृक्षाः 
सन्ति | पबेतस्थ उपसुपरि बृक्षा: सन्‍्ति । १३--इदानीं त्व॑ केन स्थानेन 
आगच्छसि । 


शब्द-कोप 


प्रतियच्छति - बदले में देता है। जुगुप्सते + घृणा करता है। विरमति + 
रुकता है। बारयति>हटाता है । मदुतर कोमल । श्रभवति> निकलती 
है। निलींयते > छिपता है। न रोचते- अच्छी नहीं लगती | पराजयते 
भागता है, जी चुराता है। गरीयसी>वढ़कर। ऊध्बे ८ ऊपर | प्रति> 
प्रतिनिधि । जिले ति+ लजाता है। 

अभ्यास १० 

लद्‌ , लब, लूट, लोट (बरतेमान्‌ , भूत, भविष्यत्‌ , आज्ञा) 

(क) उदाहरण--१. मुनि पाप से घृणा करता है :--मुनिः पापाद 
जुगुप्सते । २. वह अधर्म से दूर रहता है--सः अधर्माद्‌ विर्मति । 
३. किसान्‌ खेत से गाय को हटाता हैं--क्रषकः क्षेत्रेभ्यों गां वारयति । 
४. गोविन्द इन चावलों के बदले में यब देता है--गोविन्दः एभ्य: तण्डु- 
लेभ्य: यवान्‌ प्रतियच्छति । ५. इस वस्तु से वह्‌ वस्तु हृढ़तर है--अस्मात्‌ 
बस्तुन: तदू वस्तु दृदतरम्‌ अस्ति। ६. सीता के बिना राम वन नहीं 
जायगे--सीताया: बिना रामो वन॑ न गमिष्यति । ७. वह गुरु के 
पास से आता है--सः गुरो: निकटाद्‌ आगच्छति । ८. राम श्याम से प्रथक्‌ 
बैठता है--रामः श्यामात्‌ प्रथक्‌ तिष्ठति। ६. अच्छी संगति पाप से दूर 
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हि . मुके पाप से दूर करो-- 
करती है--सत्सज्ञतिः पापात्‌ निवारयति | १०. मु - 
मां पापात्‌ निवास्य। ११. इन फलों के बदले मुझे पुस्तकें दो--एभ्यः 
फल्ेभ्य: मह्य' पुस्तकानि प्रतियच्छ । १२. उस बालक से यह बालक कोमल- 
तर है--तस्मात्‌ बालकादू अदुयं वालकः झतरः अस्ति । 

(ख) अनुवाद करो :-- 


१--श्याम अध्ययन से आलस्य करता है। २--गोपाल अ्रधर्म 
बन्द करता है। ३--तुम किसी से घृणा मत करो । ४--र्थर् 
मनुष्यों को पाप से हटाता है। ४--धर्म से अधर्म का निवास्ण होता 
है। ६--किसान खेत से पशुओं को हटाता है। ७--बह आचाये से वेद 
पढ़ता है। ८--गाँव के बाहर जलाशय है। ६--श्याम के अनन्तर राम 
पढ़ेगा । १०--पढ़ने के बाद लड़के घर जाय । ११--नदियां पेत से निक- 
लती हैं। १२--मैं काशी से प्रयाग आया । १३--श्रीकृष्ण यशोदा से छिपता 
है। १४--काम से क्रोध उत्पन्न होता है। १५--मैं तुम्हें फूलों के बदले 
फल दूँगा। १६--राम श्याम से पढ़ुतर है। १७--इससे दूसरी वस्तु मुमे 
अच्छी नहीं लगती है। 





(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 
अशुद्ध जद 
३--श्यामः पापेन जुगुप्सते । श्याम: पापाद्‌ जुगुप्सते । 
२--राम: धर्मेण न विर्मति । राम: धर्मात्‌ न विस्मति। 


३-त्वं तिलान मापषान्‌ प्रतियच्छ ।  त्वं तिलेभ्य: माषान्‌ प्रतियच्छ । 
४--रामः श्यामस्य प्रथक्‌ निवसति । रामः श्यामात्‌ प्रथक्‌ निव्सति । 


#--गोपाल: गुरुम्‌ अधीते । गोपाल: गुरो: अधीते । 

६--#ष्एस्य विना राम: न क्रीडति । कृष्णाद्‌ विना रामः न क्रीडति। 

७--कषक: थवानां गां बारयति । कृषक: यवेभ्यों गां वारयति । 

झर->त्वम्‌ आचाये वेदान्‌ पठ । त्वम्‌ आचार्याद्‌ वेदान्‌ पठ । 
(घ) शुद्ध करो ;-- 


१--छात्र: अध्ययनं पराजयते । २--दुजेनेन मां त्राहि। ३--च्षेत्रेषु 
कृषक: पशुन्‌ वास्यतु। ४--ऋष्ण: मातरं निलीयते। ५--सः आसन 
ग्रेक्ञते। ६--सा खशुरं जिहे ति। ७--मस नगरेण सागर: योजन हयम्‌। 
र--जन्मभूमिः स्वगेणापि गरीयसी । ६--आरादू वनस्य जलाशय: अस्ति। 
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१०--विद्यालयस्य दक्षिणाहि उद्यानम्‌ अस्ति। ११--नगरस्य बहि: उप- 
बनम्‌ अस्ति | १२--रामस्य अनन्तरं श्याम: तिष्ठति। १३--पनतस्य 
ऊध्व वृत्ता: सन्‍्ति | १४--कष्ण: अजुनस्थ प्रति । 
पष्ठी विभक्ति 

पष्ठी शेषे--जो सत्र स्वामिभाव सम्बन्ध, कारक तथा प्रातिपदिका्थे 
से भिन्न होता है, उसमें षष्ठी होती है । दो पदार्थों का सम्बन्ध 
जिसके द्वारा प्रकट होता है, उसे षष्ठी कहते हैं। उदाहरण--ऋष्एस्य 
गृहम्‌ (ऋष्ण का घर) नद्या: जलम्‌ (नदी का जल) राज्ञः पुरुष: (राजा का 
पुरुष) । 

षृष्ठी हेतुप्रयोगे--देतु के योग में षष्ठी होती है। उदाहरण-- 
अध्ययनस्थ हेतो: वसति (पढ़ने के हेतु रहता है)। 


सर्बनाम्नस्तृतीया च-हेठु के योग में सर्वेनाम का प्रयोग होने 
से हेतु तथा सब्बनाम दोनों ।में रुतीया, पद्ममी तथा षष्ठी होती है। 
उदाहरण--कस्य हेतो:, कस्मात्‌ हेतो:, केन हेतुना वा अन्न बसति (किस 
लिये यहाँ रहता है) । 


निमित्तपर्यायप्र योगे सर्वाततां प्रायदर्शनम्‌-निमित्ताथंक शब्दों 
के योग में सभी विभक्तियां होती हैं। जैसे, कि निमित्तं, केन कारन, 
कस्मै प्रयोजनाय, कस्मात्‌ कारणात्‌ , कस्य हेतो:, कस्मिन्‌ निमित्ते वा 'वसति 
(किस लिए रहता है) । 


अधीगर्थद्येशां कर्म णि--स्मरण, दयू , ईश्‌ अर्थों में प्रयुक्त धातुओं 
के योग में पष्ठी होती है। उदाहरण--मातुः स्मरति (माता का स्मरण 
करता है)। 

पष्ठयतसर्थप्रत्ययेन--अतस॒च्‌ प्रत्ययान्त (उत्तरतः दक्षिणतः) शब्द 
तथा उपरि, उपरिष्टात्‌ » अधः:, अधस्तात्‌ , पुरः, पुरस्तात्‌ , पश्चात्‌ , ग्रे 
आदि शब्दों के योग में पष्ठी होती है। उदाहरण--नगरस्य उत्तरतः 
(नगर के उत्तर) विद्यालयस्थ दक्षिणतः (विद्यालय के दक्षिण) परबेतस्य उपरि 
(पबेत के ऊपर) । 
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यतश्च निर्धारणम्‌- जिससे किसी का निर्धारण किया जाता है, 
उसमें पष्ठी या सप्तमी दोनों होती है। जैसे, कबीनां कबिपु वा कालिदासः 
श्रेष्ठ: (कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं)। 

करत कणों: कृति;-- जिनके अन्त में ढचू , क्तिन, अच्‌ , ल्युद्‌ , 
घन आदि छत्‌ प्रत्यय होते हैं, उनके कर्त्ता और क्रम में पष्ठी छोती 
है । उदाहरण--शिवस्थ कृति: (शिव की कृति)। शिशो: रोदनम्‌ (बच्चे का 
३३. हक अन्तरे, मध्ये, समक्षम्‌ तथा कृते के योग में पष्ठी होती है। 
उदाहरण :--काननस्प्र अन्तः अन्तरे वा--(जंगल के भीतर) शिशुनां मध्ये 
(बच्चों के बीच में) अ्भ्यापकस्य समक्षम्‌ (अध्यापक के सामने । 


दरान्तिकायैं: पष्ठन्यतरस्थाम-*र और अन्तिक (निकट) 
बाचक पदों के योग में पष्ठी होती है। उदाहरण :--श्हस्व, गहाद या दूर, 
निकटं, अन्तिकं, समीपं वा (वर के पास) । 
तुल्यार्थक शब्दों के योग में ढतीया तथा षष्ठी विभक्ति होती है। उदाह- 
रण:--रामस्थ, रामेण वा सदृशः, रामस्य तुल्यो वा (राम के तुल्य) | 


चतुर्थी चाशिष्यायुप्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः--आवुष्य, मद्र, 
भद्र, कुशल, सुख, श्र्थ तथा हित आदि आशीर्बादात्मक शब्दों के योग 
में चतुर्थी अथवा षष्ठी होती है। उदाहरण :--देंवदृत्तस्य देवदत्ताय वा 
भद्रम्‌ कुशलम्‌ , सुखम्‌ वा भूयात्‌ (देवदत्त का कल्याण हो) | 


शब्द कोष 


शुच्‌-शोक करना । जीवति>जीता है । भजूलसेवा करना। 
पुरस्तात्‌ 5 सामने । उपरिष्टात्‌- ऊपर । अधस्तात्‌ > नीचे । उत्तरतः - उत्तर 
की ओर | स्पृ स्मरण करना । 


अभ्यास ११ 

(क) उदाहरण:--१. यह राम का घर है--इदं रामस्प्र गृहम्‌ अस्ति । 
२, मेरी पुस्तक देखो--मम पुस्तक पश्य। ३. वह पढ़े के लिए रहता है-- 
स अध्ययनस्य हेतोः वसति। ४. वालक किस लिए 'शोक करता है -- 
बालक: कस्य हेतो: शोचति । ५. कृष्ण माता का स्मरण करता है--ऋष्णः 
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मातुः स्मरति। ६. विद्यालय के सामने उद्यान है--विद्यालयस्य पुरस्तात्‌ 
उद्यानम्‌ अस्ति | ७, मेरे घर के आगे जलाशय है--मम गृहस्य अग्रे जला- 
शय: अस्ति । 5. छात्रों में श्याम श्रेष्ठ है--छात्राणां श्याम: श्रेष्ठ: अस्ति । 
६. ऋतुओं में बसन्‍्त श्रेष्ठ है--ऋतूनां कुसुमाकर: श्रेष्ठ: अस्ति | १०. 
भक्त लोग भगवान्‌ को भजते हैं-भक्ता: भगबन्तं भजन्ति । ११. पुस्तकालय 
के बाद पाठशाला है--पुस्तकालयस्य पश्चात्‌ पाठशाला अस्ति। १२. 
असाधु लोग साधुओं की निन्‍्दा करते हैं--असाथवः साधून्‌ निन्दन्ति । 
१३--राम श्याम से बात करता है--रामः श्यामम्‌ आलपति । १४--नाबिक 
नदी को पार करते हैं--नाबिका: नदीं तरन्ति॥। १४-नयह मेरे मित्र का 
घर है--इदं मम मित्रस्य ग्ृहम्‌ । 

(ख) अनुवाद करो :--१--यह्‌ सीता की पुस्तक है। २--प्रह मेरे 
मित्र का घर है। ३--तुम यहाँ किसलिए रहते हो ! ४-मेरे उद्यान में 
लतायें हैं । ५--यह्‌ समुद्र का पानी है। ६--गोपाल माता का स्मरण करता 
है। ५--विद्यालय के दक्षिण उद्यान हैं। ८-मेरे घर के उत्तर जलाशय है। 
६--थृक्ष के ऊपर पत्षियां हैं। १०--फूलों में कमल श्रेष्ठ है। ११--तुम किस 
लिए शोक करते हो । १२--मेरे घर के सामने राम का घर है। १३--गोपाल 
गोविन्द्र से बात करता है। १४--मुनि लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं। 
१४--पापी साधुओं की निन्‍्दा करते हैं। 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 


अशुद्ध अब 
१--सः ईश्वरस्य ध्यायति | सः ईश्वर ध्यायति । 
२--राम: मातरं स्मरति । राम: मातुः स्मरति । 
३--ते साधूनां निन्‍्दन्ति । ते साधून्‌ निन्‍दन्ति । 
४--भक्तः रामस्य भजति । भक्त: राम॑ भजति | 


४--अहम्‌ अध्ययनाय दहेतो: निवासमि | अहम्‌ अध्ययनस्थ दहेतो: निवसामि | 
(ख) शुद्ध करो :-- 
१--अरय॑ नद्या: जलम्‌ अस्ति। ३--अस्मात्‌ बृक्षात्‌ इमे पुष्पाणि 
सन्ति | ३--अय॑ कस्य वस्तु अस्ति ४७--इ्दं कस्य अ्न्थः अस्ति | ४-त्वं 
कस्मै हेतो: शोचसि । ६--पर्वतात्‌ उपरिष्टात्‌ बनानि सन्ति | ७४-न्सः 
अध्यापकस्य निन्दति ८-स्रीणां सरला श्रेष्ठ: अस्ति | ६--कवीनां कालि- 
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बेंपां | इदं श्रेष्ठ: अस्ति । ११--रामात्‌ 
दासः ओष्ठम्‌ अ्स्ति । १०--सरवेपां वस्तूना इ१ श्रेष्ठ: अ 
अग्रे श्याम: अस्ति । १९--परवेतादू अधस्तात्‌ इमानि इक्षाः मन्ति १३--हहँ 


नदी अ्रस्ति । 
शब्द-कोप 
रुद्‌ रोना । श्रुसुनना। अन्तः, अन्तरे> भीतर । उपविशू ८ 
बैठना | समक्ष ८ सामने। उत्तरत:-उत्तर की ओर | दक्षिणतः दक्षिण 
की ओर । 


अभ्यास १२ 
लदू (बरतेमान काल) लड्‌ (भूतकाल) आशीलिंद (आशीर्वाद) 


(क) उदाहरण :--१. उसने बालक का रोना सुना--सः वालकस्य 
रोदनम्‌ अश्णोत्‌ । २. वह ईश्वर का दशेन चाहता है--सः ईश्वरस्य 
दशनम्‌ इच्छति। ३. हरि-कथा का श्रव॒ण अत्यन्त आवश्यक है--राम 
कथाया: श्रवणम्‌ अत्यन्तम्‌ आवश्यकम्‌ | ४. मैं राम के लिए श्रम करता 
हूँ--अहं रामस्य कृते श्रम करोमि । ५. राजा महल के भीतर रहता है-- 
राजा प्रासादस्य अन्तः अन्तरे वा निवसति। ६. शिष्य गुरु के सामने 
बैठता है--शिष्यः गुरोः समक्षम्‌ उपविशति ७, गोपाल नगर से दूर चला 
गया--गोपाल: नगरस्य दुराद अगच्छत्‌। ८. पुत्र पिता के समीप पढ़ता 
है-.पुत्र: .पितु: समीपे , पाश्वे वा पठति। «४. पुत्र का कुशल हो-- 


पुत्रस्य कुशलं भूयातू। १०, राम श्याम के समान है--रामः श्यामस्य 
तुल्य: अस्ति । 


(ख) अनुवाद करों :--१--इस बच्चे का रोना मुमे अच्छा नहीं 
लगता । २--इस छात्र का यहाँ रहना उचित नहीं है। ३--राम के आग- 
मन से अयोध्यावासी प्रसन्ना हो गये। ४--उस छात्र का पढ़ना देखो। 
२--सुम्हारे अध्यापक का स्वाभाव कैसा है। ६--मैंने श्याम के लिए श्रम 
किया। ७--तुम पिता के सामने जाओ | ८--राजा सोने के लिए महल में 
जाता है। ६--नगर के निकट से मेरे लिए फल लाओ | १०--केशब कृष्ण 
के समान है। ११--इस छात्र का कुशल हो । १२--ये फल उस वृत्त के हैं । 
१३--बरह उपाध्याय के सामने जाता है। १४--मेरे घर के उत्तर की ओर 


विद्यालय है। १४--महां कवि कालिदास की कृति मनोहर है. 
विद्यालय घर से दूर है। 32022 
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शत 
(ग) शुद्धा .द्ध विचार 
ख_ शुद्ध 

१--अहं रामाय कृते गच्छामि।  श्रहं रामस्थ कते गच्छा,म । 
२--ल्व॑ शिशुं रोदनं पश्य त्वं शिशो: रोदनं पश्य । 
३--पुत्र: कुशलं भूयात्‌ । पुत्रस्य कुशलं भूयात्‌ । 
४--प्रामाद्‌ दूरात्‌ जलाशय: । ग्रामस्य दूरात्‌ जलाशय: । ह 
४--अ्रध्ययनाय कृते गुरु गच्छ ।  अध्ययनस्य कृते गुरु गच्छ। 
६--पिता पुत्रस्य पालयति । पिता पुत्रं पालयति । 

(घ) शुद्ध करो :-- 


१--अस्याः वालकस्य हसन पश्य। २--अस्य बालिकाया: पठन॑ 
सुन्दरम्‌ अस्ति | ३--त्वं मातरं स्मर। ४--राजा प्रजानां पालयति | ४-- 
तस्मै कृते अहं वाराणसी गमिष्यामि | ६--अय॑ वालकः तस्मात्‌ बालकात्‌ 
सहशः | ७--पर्बेतात्‌ समीपात्‌ वनम्‌ अ्रस्ति | ८-गोपाल: भद्रं भूयात्‌ । 
६  अध्ययनाय गुरु समक्ष! गच्छ । १०- राम: क्ृष्णं समक्ष| तिष्ठति। 
११ - राजा गृह मध्ये निवसति। १२--सरला गृह अन्तः अन्तरे वा 
तिष्ठति। १३--इमे पुस्तके रामस्य सन्ति | १४--इमानि भ्रंथाः सीतायाः 
सन्ति | १४--इदं अस्य कन्याया: ग्रहम्‌ अस्ति | १६--अय॑ तस्य बालकस्थ 
पुस्तकम्‌ अस्ति । 


सप्तमी विभक्ति 

आधारो5धिकरणम्‌--क्रिया का आधार अधिकरण कारक 
कहलाता है। 

सप्तम्यधिकरणें च--अधिकरण कारक में सप्तमी का प्रयोग होता है। 
उदाहरण :--सः गृहे निवसति (बह घर में रहता है)। 

विषय (बारे) अर्थ में सप्तमी होती है। उदाहरण--रामस्य विद्यायाम्‌ 
अनुराग: अस्ति (राम का विद्या में अजुराग है) । 

कालवाचक शब्दों के योग में सप्तमी होती है। उदाहरण :--रामः 


रात्रौ पठति (राम रात में पढ़ता हैं) श्याम: प्रातः काले ईश्वरं भजति (श्याम 
प्रात: काल ईश्वर का भजन करता है) । 
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अनुराग, आदर तथा स्नेह अर्थों के वाचक शब्दों के योग में सप्तमी 
होती है। उदाहरण--सीतायाः स्नेहः रामे आसीत्‌ (सीता का राम ध 
था) । प्रजायाम्‌ राज: अनुराग: अस्ति (राजा का भा में अनुराग हैं)। 
सभायां बिदुघामादरों भवति (सभा में विद्वानों का आदर होता है) । 
साध्वसाधु प्रयोगे च--साधु और असाधु इन शब्दों के योग में 
सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण :--साथधु: राम: पितरि (राम पिता रे के 
लिए अच्छे हैं)। अय॑ शिष्यः असाधुः गुरो (यह शिष्य गुरू के हिए. 
बुरा है) । 
यतश्च निर्धारणम्‌--जिंस समूह से किसी एक का निर्धारण 
किया जाता है, उसमें सप्तमी और पष्ठी दोनों होती है। उदाहरण :--छात्रेषु 
छात्राणां वा गोविन्द: श्रेष्ठ: (छात्रों में गोविन्द श्रेष्ठ है) । 
व्यवहाराथंक तथा आचारार्थक शब्दों के योग में सप्तमी होती है। 
उदाहरण :--गुरुजनेषु सद्व्यवहारः कत्तेव्य: (गुरु जनों के साथ सदूव्यवहार 
करना चाहिए) | पितरि तस्य आचरण प्रशंसनीयम्‌ अस्ति (पिता के साथ 
उसका आचरण प्रशंसनीय है)। 


कार्य कारण सम्बन्ध प्रकट करने में काय॑ वाचक शब्दों में सप्तमी 
होती है। उदाहरण :--स्वास्थ्यवर्धने पयः कारणम्‌ (स्वास्थ्यवधेन में दूध 
कारण है)। 


युज्र्‌ धातु के योग में सप्तमी होती है। उदाहरण :--कर्व ऋषि: 
शक्षुन्तलाम्‌ आश्रमधर्म अयुदक्त (कस्व ऋषि ने शकुन्तला को आश्रमधर्म में 
नियुक्त किया) । 

अस्‌ , मुच्‌ क्षिप्‌ तथा णिजन्त पत्‌ आदि धातुओं में सप्तमी होती 
है। उदाहरण :--कानने राम: मंगेषु बाणान्‌ मुमोच (जंगल में राम ने 
ह्रिऐों पर बाण छोड़ा) । राम: भरते सकलं राज्य-भारं न्यस्तवान्‌ (राम ने 
भरत पर सकल राज्य-भार छोड़ दिया ) अस्मिन्‌ आश्रमम्गे बाण: न 
सन्निपात्य: ( इस आश्रमभ्ग पर वाण नहीं छोड़ा जाना चाहिए )। 


प्रवीण, निपुण, -कुशल, पर, तत्पर, ब्यम्न, व्याप्रत, आसक्त तथा 


शौर्ड के योग में सप्तमी होती है। उदाहरण : देवदत्तः ऋषि कर्मणि 
व्यापतो, व्यप्त: तत्परो वा ( देवदत्त खेती के काम मे लगा है)। श्याम: 
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क्रीडायां शौण्ड:, प्रवीण:, निपुणः कुशलो वा (श्याम खेल में 
चतुर है )। 


यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌--जहाँ एक ही वाक्य में दो क्रियायें 
होती हैं, वहाँ प्रथम क्रिया बोधक शब्द तथा उसके कर्त्ता में सप्तमी 
होती है। उदाहरण--भानौ अस्तं गते मुनि: सन्ध्यां कतुमारभत ( सूये के 
अस्त होने पर मुनि ने सन्थ्या करना आरम्भ किया )। रामे गच्छति 
श्याम: अपठत्‌ । ( राम के जाने एर श्याम ने पढ़ा ) | 

आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, तथा विश्वास आदि शब्दों के योग में सप्तमी 
होती है। उदाहरण :--अस्य शिष्यस्य गुरौ आस्था, श्रद्धा, विश्वासश्च । 
( शिष्य का गुरु में आस्था श्रद्धा और विश्वास है )। 

शब्द-कोष 

प्रासाइ--महल । बृत-होना । अ्रमू-घूमना । शी-सोना । 
दुह--दुहना । क्रीड--खेलना । क्षेम-लेत । शुभू--शोभित होना । 
स्वपू-सोना । 

अभ्यास १३ 

(क) उदाहरण :--१. वृक्ष पर पक्षियां हैं--इक्ते पक्तिण: सन्ति। 
२, प्रासादे राजा अस्ति--महल में राजा है। ३. वन में जन्तु हैं.-बने 
जन्तवः सन्ति। ४. विद्यालय में छात्र हैं--विद्यालये छात्राः वतन्‍्ते। 
४. शिष्य अपने आसन पर है--शिष्यः स्त्रासने वर्तते। ६. जानवर जंगल 
में धूमते हैं--जन्तवः कानने अ्रमन्ति | ७. वह्‌ धन में आसक्त है-सः 
धने आसक्त: । प. मुनि लोग प्रातः काल स्ध्या करते हैं--मुनयः प्रात:काले 
सन्ध्यां कुर्बान्ति। ६. गोप सायंकाल दूध दुह॒ता है--गोपः सायंकाले 
पयः दोग्धि । १०. तुम्हारे में बहुत गुण हैं-ल्वयि बहवो गुणाः 
बर्तेन्ते । 

(ख) अनुवाद करो :-- 

१--राजा महल में है। २-शिशु घर में है। ३-तुम दिन में 
क्यों सोते हो ? ४--मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। ५--त्रह साययकाल खेलता 
है। ६--उसकी विद्या में आसक्ति है। ७--कषक मार में खेतों को देखता 
है। ८-्ञानी मोक्ष में इच्छा रखते हैं। ६--उत्तम छात्र विद्या में अनुराग 
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रखते हैं। १०--विद्यान सभा में शोभा पाते हैं। ११--मोहन घर में 
अधिक पढ़ता है। १२--ऋतुओं में बसन्‍्त श्रेष्ठ है। १३--बह दोपहर 


में सोता है। १४--बढह बृद्घावस्था में -भी- परिश्रम करता है। ध्न्फा में।] 

; है | 

हृढ़ता है। कन्आ | । | 
(ग) शुद्धाशुद्ध नि "कुक 57 0्म्म्भी ३ ॒ 
अशुद. के कप युद्ध 

१--सः दिन शेते । सः दिने शेते है 4 
२--राम: प्रातःकालं पठति। राम: प्रात:काले पठति । प्र 
३--मुनिः सन्ध्याकाल॑ सन्ध्यां करोति। मुनि: सन्ध्याकाले सन्ध्यां करोति है. ग 
४--मोहन:ः व्यवहारस्य कुशल: |. मोहन: व्यवहारे कुशल: । € छ 
४--श्यामः गृह बतेते। श्याम: गृहे बतेते । प्र५१़५ 
६--केशबः श्रीडाया: निपुण: । केशव: क्रीडायां निपुण: । ; 
७--छात्रा: राम: श्रेष्ठ: । छात्रेषु राम: श्रेष्ठ: । हि 
८--तव सौन्दर्य बतेते। त्वयि सौन्दय बतेते । ् 

(घ) शुद्ध करो :-- हद 


१--सः मध्याह' क्रीडति (२) रामः खात्रिं जागरति (३) सः मार्गात्‌ 
पक्षिणं पश्यति (४: रामस्य विद्यां अनुराग: अस्ति (५) केशव: गायनस्य 
निपुणः (६) सः विद्यालयम्‌ अस्ति (७) वुद्धिमन्तः सभा शोभन्ते (८5) सः 
शैशबम्‌ अधीतवान (६) जन्तवः कानन॑ श्रभन्‍्ति (१०) अस्यां विद्यालये 
बहवः छात्रा: सन्ति (११) तस्मिन्‌ पाठशालायां वहूव: कन्या: पठन्ति (१२) 
सः प्रतिदिने क्रीडति (१३) तस्य ईश्वरस्य विश्वासो नास्ति (१४) त्वं मध्याह'। 
कि करोषि ? (१५) वालकः आसन बतेते । 
शब्द कोष 
आखेटक:--शिकारी । वाण:--बाण। असू-पफेंकना । संलग्न:-- 
लगा हुआ। विश्वसू--विश्वास करना। हसू--हंसना शिशुः--बच्चा। 
शी--सोना । 
अभ्यास १४ 
उदाहरण : (१) शिकारी हिरण पर बाण छोड़ता है--आखेटकः 
मगे शरान्‌ अस्पति। (२) यह पढ़ने में लगा है--सः पठने संलग्न: 
अस्ति। (३) वह अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गया--सः अध्यापकपदे- 


ऊद | 

नियुक्त: आसीत्‌ | (४) पिता पुत्र से स्नेह करता है--पिता पुत्रें स्नह्मति। 

(५) शिष्य में गुरू का स्नेह है--गु रोः स्नेह: शिष्ये बतेते । (६) अध्ययन में 

छात्र की अभिलाषा हो--अध्ययने छात्रस्य अभिलाप: वर्तताम्‌। (७) वह्‌ 

ईश्वर में विश्वास करता है--सः ईश्वरे विश्वसिति । (८) गुरू में शिष्य की 

श्रद्धा है--गुरौ शिष्यस्प श्रद्धा बतेते | (६) अध्ययन करने पर मैं खेला-- 
अध्युयने छते सति अहम्‌ अक्रीडम्‌। (१०) दिनेश के गाने पर रमेश हँस 

फ। दिनेरो गायति रमेश: अहसत्‌ । 

00 (जल) अछुबाद करो -- 

(१) राम श्याम से स्नेह करता है। (२) देवदत्त धर्म में विश्वास 
करता है। (३! बिद्वान समाज में सम्मान पाता है। (४ शिष्य गुरू में 
श्रद्धा करे । (५) लोगों की धर्म में अनुरक्ति हो। (६) सूर्य के अस्त होने 
होने पर सन्ध्या करो । (७) माता ने शिशु के सो जाने पप घर का काम 
किया । (८5) इस समय में खेलने में लगा हूँ । (६) राम सीता पर अनुरक्‍्त 
श्रे। (१०) छात्रों को खेल में कुशल होना चाहिये | (११) तुम मृगों पर 
ब्राण मत चलाओ । (१२) केशव माता के लिए रुथु है, किन्तु पिता के 
लिए असाघधु है । 

(ग) शुद्धाशुद्ध ब्िचार :-- 

(१) भानो: अस्त गते राम: क्रीडति । भानौ अस्त गते राम: क्रीइति । 

(२) आखेटक: झुगान्‌ वाणान्‌ अक्षिपत्‌ । आखेटकः मगेपु वाणान्‌ अज्षिपत्‌ । 

(३) रामस्य गते सति श्याम: अपठत्‌ । रामे गते सति श्याम: अपठत । 

(४) रामस्थ भोजने कृते श्यामः रामेण भोजने कृते सति श्यामः 
अखादत । अखादत्‌ । 

(घ) शुद्ध करो :-- 

(१) सं. पठनस्थ संलग्न: अस्ति । (२) लं विद्याम्‌ आसक्तः 
असि | (३) केशबः संगीतस्थ कुशलः अस्ति। (४) गुरु शिष्यस्य विस्व॒- 
सिति। धर्मस्प तब श्रद्धा बतेते (६) ईश्वरस्थ तब विश्वासः अस्ति। (७) 
भूपति: प्रजाया: विखसिति। (5) गुरुजनानां श्रद्धा कक्तेव्या । (६) धर्मस्य 
तथ्र अमिलापः नास्ति। १०) सः स्त्रकर्तव्य पालनेन तत्पर: (११) श्यामः 
गुरुं बिश्वसेत्‌ । (१२) गोपालस्य भोजने कृते अहं विद्यालयम्‌ अगच्छम्‌ । 
(१३) दिवाकरस्थ उदिते श्याम: पठितुम्‌ आरभत्‌ (१४) सुरेशस्य गच्छति 
महेश: अशेत्‌ | (१५) गोविन्द: मात्रे साधुः पित्रे असाधुश्च । 





सर्वनाम प्रकरण 


इद्मस्तु सब्निकृष्टे समीपतरवति चेत्तदोरूपम। 


अदसस्तु विप्रकृष्टे तदतिपरो्ते बिजानीयात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ इदम्‌ शब्द का प्रयोग निकट वस्तु या व्यक्ति के लिए, 'एतदू? 
का प्रयोग अत्यन्त निकट वस्तु या व्यक्ति के लिए, अदसू का प्रयोग प्रत्यक्ष 
(सामने) वस्तु या व्यक्ति के लिए तथा तद्‌ शब्द का प्रयोग परोक्ष (जो सामने 
न हो) व्यक्ति या वस्तु के लिए करना चाहिये । 

उदाहरण--एपः मम पुत्र: (यह मेरा पुत्र है) | अय॑ मम आआतुः सुतः 
(यह मेरे भाई का लड़का है)। असौ गच्छुति (बह जाता है) | सः अपठत्‌ 
(उसने पढ़ा) । 


इद्मू और एतदू के आदेश 

इदमू और एतदू को द्वितीया विभक्ति के तीनों बचनों में ऋमश: एनम्‌ 
एनौ एनान्‌ , हृतीया के एक बचन में एनेन, पष्ठी तथा सप्तमी के द्विबचन में 
एनयो:, नपुसक लिंग के प्र० और ढ्वि० के तीनों वचनों में क्रमशः एनत्‌ एने 
एनानि आदेश होते हैं । 

जब इदम्‌ और एतद्‌ के रूपों का प्रयोग वाक्य में एक बार हो 
जाता है और फिर उनके प्रयोग की आवश्यता पड़ती है, तो उनका प्रयोग न 
करके उनके स्थान में होने वाले आदेशों का अ्रयोग किया जाता है। 
उदाहरण--अनेन पुस्तकम्‌ अधीतम्‌ , एनं प्रश्न परच्छ (इसने पुस्तक पढ़ 
लिया है, इससे प्रश्न पूछो) | अनयो: भ्रभूतं धनम्‌ , एनयो: महान, आदरो 
भवति (इन दोनों के पास बहुत सा थन है, इनका महान्‌ आदर होता है)। 

उपयुक्त वाक्‍्यों में 'अनेन! तथा अनयो: के प्रयोग के बाद पुनः 
अनेन अनयो: का प्रयोग न करके उनके स्थान में होने वाले आदेश 'एनेन? 
एनयो: का ही प्रयोग किया गया है। 

युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के रूप-लिझ्न भेद होने पर भी बदलते नहीं हैं । 
पुरुष और स्त्री दोनों के लिए 'अहम्‌! और 'त्वम? का प्रयोग किया जाता है। 
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युप्मद्‌ और अस्मद्‌ के आदेश 

३--युप्मद्‌! शब्द की ठ्वितीया विभक्ति के एकबचन, हिबचन तथा 
बहुवचन में त्याम्‌ युवाम्‌ युष्मान्‌ के स्थान पर क्रमशः त्वा वाम्‌ वः 
आदेश होते हैं । चतुर्थी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में 
तुम्यम्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मम्यम्‌ के स्थान पर क्रमशः ते वाम्‌ व: आदेश 
होते हैं। 

पष्टी विभक्ति के एकबचन, द्विवचन तथा वहुवचन में तब युवयोः 
युष्माकम्‌ के स्थान में क्रमशः ते वाम्‌ वः आदेश होते हैं । 

“अस्मदू! शब्द के द्वितोया चतुर्थी तथा पष्ठी त्रिभक्ति के एकबचन 
ह्विवचन तथा वहुबचन में माम्‌ आबाम्‌ अस्मान्‌ के स्थान पर क्रमशः मा नौ 
नः , मह्मम्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मभ्यम्‌ के स्थान पर क्रमशः मे नौ नः, तथा 
मम आवयो: अस्माकम्‌ के स्थान में क्रमशः में नौ नः आदेश होते हैं । 

उदाहरण -- 

इह श्रीश: त्वा अबतु (इस संसार में भगवान्‌ विष्णु तुम्हें पाले)। 
मापि (मुझे भी) | सः ते मे5पि शर्म (बह तेरे लिए और मेरे लिए कल्याण 
करे) । सः हरि: ते मे5पि स्त्रामी (बह हरि तुम्हारा और मेरा भी 
स्त्रामी है) | सः बिभुः वां नौ अपि पातु (बह विभु तुम दोनों की हम दोनों 
की भी रक्षा करे) | ईशा वां नौ सुखं ददातु (ईश्वर तुम दोनों को हम दोनों 
को सुख देवे) | हरि: नौ अपि पति: (हरि तुम दोनों का, हम दोनों का भी 
स्वामी है) | सः हरि: वः नः अव्यात्‌ (वह हरि तुम सब की, हम सत्र की 
रक्षा करे) | सः वः नः शिव दद्यात्‌ (वह तुम सब को, हम सब को कल्याण 
देवे | अन्न सः हरि: व: नः सेव्य: (इस संसार में वह भगवान्‌ तुम सत्र का; 
हम सब का सेव्य है) । 

उपयुक्त आदेशों के नियम 

१--एक वाक्ये युष्मदस्मदादेशा वक्तव्या :--एक ही वाक्य में युष्मद्‌ 
ओर अस्मद्‌ के आदेशों का प्रयोग होना चाहिये । 

एक तिझ वाक्यम्‌--जिस वाक्य में केवल एक तिडत्त पद रहता है, 
उसे एक वाक्य कहते हैं । अर्थात्‌ जिस वाक्य में केबल एक क्रिया-पद होता 
है, उसे एक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, “राम: पुस्तक पठति, इस वाक्य 
में केवल एक क्रिया-पद “पठति” है। इसलिए यह एक वाक्य हुआ। 
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“स: पठति लिखति च! यह,एक वाक्य नहीं है क्योंकि इससे 'पठति' और 
“लिखति! दो 'तिडन्त-पद” (क्रिया-पद) हैं| 

धशालीनां ते ओदनं दास्यामि!--(तुम्हें चावलों का भात दू'गा) । यह्‌ 
एक वाक्य है। इसीलिए यहां 'तुम्यम्‌! के स्थान में 'ते” आदेश का प्रयोग 
किया गया है। 'ओदनं पच, तब भविष्यति” (भात पकाओ, तुम्हारा हो 
जायगा) । यह एक वाक्य नहीं है । इसलिए “तब? के स्थान में 'तब” का,ही 
प्रयोग हुआ है । 


एते बांनावादयो 5नन्‍्वादेशे वा वक्तव्या ;--आं और नौ 
आदेश अन्रादेश में नित्य होते हैं. और अनन्वादेश में विकल्प से होते हैँ । 
किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में एक बार कह चुकने के बाद फिर कहने 
को अन्यादेश कहते हैं, उससे भिन्न को अनन्वादेश कहते हैं। अन- 
न्यादेश का उदाहरण--'ाता ते भक्तो5स्ति!। इस वाक्य में विकल्प 
से 'ऐे! आदेश हुआ है। 'ते! के :अभाव में 'तब” होगा--'धाता तब 
भक्तो 5स्ति! । 


अन्वादेश का उदाहरण $-- तस्मै ते नमः यह अन्वादेश है, 
क्योंकि 'घाता ते भक्तोउस्ति” वाक्य में इसके विषय में बात की जा चुकी 


है। अब “तस्मै ते नमः” में उसकी पुनराश्गत्ति की गई है। यहां नित्य ही ते! 
आदेश होगा | 


निम्नाक्लित दशाओं में “युष्मद” “अस्मद” आदेशों का प्रयोग नहीं 
किया जाता :-- 

(क) सम्बोधन से परे--सखे, तब पुस्तक पठिष्यामि (हे मित्र, 
तुम्हारी पुस्तक पढ़े गा)। यहाँ 'तव” शब्द सम्बोधन से परे है इसलिए “तब” 
के स्थान में 'ते' आदेश का प्रयोग नहीं हुआ | 

(ख) एब, च, वा, हा इन अव्ययों के साथ--इदं गृह ममैव अस्ति 
(यह मेरा ही घर है) । यहाँ पर 'मम” का प्रयोग 'एब” अव्यय के योग में 
हुआ है। अतः यहां 'मम' के स्थान में 'मे” आदेश नहीं हुआ । 

हा तव मन्दभाग्यम्‌ (हाय तुम्हारा मन्‍्द भाग्य है)। यहां 'हा? अव्यय 
के योग में (तब? का प्रयोग हुआ है। अतः इसके स्थान में 'ते” आदेश नहीं 
हुआ | राम: त्वां मां च पश्यति। यहां 'च” अव्यय का योग होने से क्रमशः 
“ला? 'मा? आदेश नहीं होंगे। 

हि 
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(ग) वाक्य के आरम्भ में--मम पुस्तक॑ पठ (मेरी पुस्तक पढ़ो)। 
वाक्यारम्भ के कारण यहाँ 'मम! के स्थान में 'मे” आदेश नहीं होगा । 


(घ) आदर प्रकट करने में 'युष्मद' (तुम) शब्द के स्थान में “भव! 
(आप) का प्रयोग होता है। किन्तु 'भवत्‌! शब्द के साथ प्रथम पुरुष की 
क्रिया का प्रयोग होता है। उदाहरण, युष्मद'--त्वं गच्छसि। 'भवत्‌'-- 
भवान्‌ गच्छति । 


(व) अधिक आदर व्यक्त करने के लिए 'भवत्‌! शब्द के पहले “अत्र” 
और तत्र अव्यय पद जोड़े जाते हैं । प्रत्यक्ष (सामने) सम्मानित व्यक्ति के 
लिए अत्रभवान्‌ तथा परोक्ष सम्मानित व्यक्ति के लिए तत्रभवान्‌ का श्रयोग 
होता हैं। उदाहरण-प्रत्यक् (सामने)--अत्रभवान्‌ देबदत्तो तिष्ठति 
(पूज्य देवदत्त बैठते हैं) तत्रभवान्‌ विश्वामित्रो5गच्छत्‌ (पूज्य विश्वामित्र 
गये) । 


अभ्यास १५ 
(इदम्‌ , एतद्‌, युष्मद्‌, अस्मद्‌ ) 

(क) उदाहरण :--१ यह मेरा सम्बन्धी है--एपः मस सम्बन्धी 
अ्स्ति | २--यह मेरा शिष्य है--अरय्यं मम शिष्य: अस्ति। ३ वह मेरे 
मित्र का लड़का है--असौ मम मित्रस्य पुत्र: अस्ति | ४ उसने उपवन 
को देखा--सः उपबनम्‌ अपश्यत्‌। « इन दोनोंका व्यवहार प्रशंसनीय 
इन दोनों का सर्बत्र आदर होता है--अनयोः व्यवहार: श्रशंसनीयः अस्ति, 
एनय्रो: सर्वत्र आदर: भवति । & मैं इस शिशु को 'देखता हूँ, ठुम भी इसे 
देखो--अहम्‌ एत' शिशु" पश्यामि, त्वमपि एन॑ पश्य । ७. यह तुम्हारे और 
मेरे भी मान्य हैं--एपः ते मे 5पि मान्य:। ८ गुरु तुम दोनो 328 
हम दोनों को उपदेश दें--गुरुः वां नौ उपदिशतु | & विद्यालय में गुरु 
जी उपस्थित हैं--विद्यालये अन्रभवान्‌ गुरु: उपस्थितः। १० श्रीराम 
सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में रहने लगे--तत्रभवान्‌ श्रीरामः 
सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटे वस्तुमारभत । 


(ख) अनुवाद करो :-- 


१--यह नदी को पार करता है। रत किसी पर क्रोध नहीं 
करता | ३--इस बालक को देखो, इससे मार्ग पूछो। ४--बह्‌ मेरा भाई. 
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है और यह मेरा लड़का है। ५-ये दोनों श्याम की बहने हैं, ये तीनों राम 
के भाई हैं। ६--यह मनुष्य मूले दै किन्तु वह मलुध्य विद्वान है। ७-ईखर 
इमारा और तुम्हारा कल्याण करे। ८--मै इस मागे से जाऊँगा इस मारे 
के द्वारा मैं शीत्र विद्यालय पहुँच जाऊँगा ६--गुरु हमें और तुम्हें आदेश 
देता है। १०--अध्यापक हम दोनों को और तुम दोनों को पढ़ायें। ११-- 
ईश्वर तुम दोनों का और हम लोगों का कल्याण करे। १२--गुरु जी आज 
विद्यालय नहीं जायंगे। १३--श्री कुष्ण गोपियों के साथ विद्दार करने 
लगे। 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 
-अशुद ; ४ -अद | 

३--एनं पश्य । इसमे पश्य। 
२--सः मम पुत्र: । एबं: मस। पुत्र: । 
३--एनयो: पुस्तकम्‌ | अनयो: पुस्तकम्‌ । 
४--एनेन पठितम्‌, पश्य एतम्‌ । अनेन पठितम्‌, पश्य एनम्‌ । 
औ--श्रीश: त्वाम्‌ अबतु । श्रीशः त्वा अबतु । 

(घ) शुद्ध करो :-- 


१. सखे ते पुस्तकम्‌ अस्ति। २. घाता तब भक्तो5स्ति, तस्मे 
तुस्यं नम: । ३. ओदन पच्‌ ते भविष्यति। ४. अन्न हरिः युष्माकम्‌ 
अस्माकम्‌ सेव्य: । ४. एनयो: प्रभूत॑ धनमू, अनयो: महान्‌ आदरो 
अवति। ६. एप: तत्र अस्ति । सः मम पार तिष्ठति। 


विशेषरा प्रकरणा 


विशेष्यविशेषण बाचकपदयोरसतिविशेषानुशासने समान बचनकत्व 
नियमः--जहां कोई विशेष अनुशासन न हो वहां विशेष्य और विशेषण 
बाचक पदों के वचन समान होते हैं । दूसरा नियम इस प्रकार है :-- 


यल्लिड्ढं यद्वचनं या च विभक्तिर्विशेष्यस्य । 
तल्लिज्कं तदचनं सेव विभक्तिरविषेषणस्यापि ॥ 
अर्थ--जिस लिज्ञ, बचन और विभक्ति का विशेष्य होता है, उसी 
लिज्न, वचन और विभक्ति का विशेषण भी होता है । 


सड्लेतवाचक विशेषण-- 
जो शब्द विशेष्य का संकेत प्रकट करते हैं, उसे संकू तवाचक विशेषण 
कहते हैं । संकेत बाचक विशेषण के अन्तर्गत सबेनाम शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है। वाक्य में जब सबेनाम शब्द स्वतस्त्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, तो वे 
सबेनाम के रूप में बने रहते हैं। किन्तु जब वे किसी संज्ञा शब्द के साथ 
प्रयुक्त होते हैं, तो उस संज्ञा के प्रति सझत करने के कारण वे विशेषण का 
कार्य करने लगते हैं। 
सझ्लेत वाचक विशेषण को सार्वेनामिक विशेषण कहते हैं । तदू, इदम्‌ 
यदू्‌, किम , अदसू एतद्‌ आदि सबेनाम शब्दों के समस्त रूप यदि्‌ किसी 
बिशेष्य के साथ भ्रयुक्त होते हैं तो वे सु त वाचक विशेषण या साबेनामिक 
विशेषण होते हैं। सझेत वाचक विशेषण के उदाहरण सभी विभक्तियों में 
इस प्रकार हैं :-- 
पुल्लिड्र विशेषण और विशेष्य 


प्रथमा विभक्ति--सः बालक:--बह वालक। तौ वालकौ--वे दो बालक। 
ते वालका:--ब्रे सब वालक । 


हितीया विभक्ति--त॑ बालकम्‌-उस बालक को। तौ बालकौ- उन दो 
बालकों को। तान्‌ वालकान--उन सब वालकों को | 
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न के के द्वारा। ताभ्यां बालका- 
या विभक्ति--तैन बालकेन--उस वाल । [- 
की भ्याम--उन दो बालकों के दवारा। तै; बालकै:--उन सब बालकों 
के द्वारा । ्- 
चतर्थी विभक्ति--तस्मै बालकाय--उस बालक के लिए। ताम्यां बालका- 
+ आ्याम--उन दो बालकों के लिए। तेम्यः बालकरेभ्य:--उन सत्र बालकों 
के लिए। तर 
पंचमी विभक्ति-तस्मात्‌ बालकात्‌--उस बालक से । ताम्यरां ३ 
उन दो बालकों से । तेम्यः वालकरेभ्य:--उन सब बालकों से । 
बष्ठी विभक्ति--तर्य बालकस्थ--उस बालक का । तयोः बालकयों :-- 
उन दो बालकों का । तेषां वालकानाम्‌--उन सव बालकों का । 
सप्रमी विभक्ति-तरिमन्‌ बालक्रे--उस बालक में | तयोः बालकय्रो:--उन 
दो बालकों में | तेषु वालकेषु-उन सब बालकों में । 


स्रीलिज्न विशेषण और विशेष्य 

प्रथमा विभक्ति--छा बालिका--त्रह लड़की | ते बालिके--जे दो लड़कियाँ । 
ता: बालिका:--ते सब लड़कियाँ । 

ह्वितीया विभक्ति--ताम्‌ बालिकामू--उस लड़की को । ते बालिके--उन दो 
लड़कियों को | ता: वालिका:--उन सब लड़कियों को । 

ठृतीया तिभक्ति--तया बालिकय्रा--उस लड़की के द्वारा । तामयाँ 
बालिकाभ्यामू-उन दो लड़कियों के द्वारा । ताभि: बालिकाभि:--उन 
सब लड़कियों के द्वारा । 

चतुर्थी विभक्ति-तस्पे बालिकायै--उस्त लड़की के लिए । तामभ्याँ 
बालिकाभ्यामू-उन दो लड़कियों के लिए। ताम्यः बालिकाभ्य:-- 
उन सब लड़कियों के लिए। 

पंचमी विभक्ति--तस्पा: बालिकाया:--उस लड़की से । ताभ्यां बालिकाभ्यां-- 
उन दो लड़कियों से । ताभ्य: बालिकाभ्य:--उन सब लड़कियों से । 

पष्ठी विभक्ति--तस्प्रा: वालिकाया:--उस लड़की का। तयो: बालिकयो:-- 
उन दो लड़कियों का । तासाम्‌ बालिकानामू-उन सब वालि- 
काओं का । 

सप्र॒प्ते तिभक्ति--तस्यां बालिझायामू--उप लड़की में | तयो: बालिकयो:--- 
उन दो लड़ज्तियरों में । तापु वालिहातु--उत सत्र लडकियों में । 
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५ दो स्ेनाम डब्दों का एक साथ प्रयोग करने से बे परस्पर विशेषण 
और विशेष्य होते हैं :--सो5यम्‌ अस्ति--वह यह है। सो5हम्‌ अस्मि--वह 
में हूँ । एपो&हम्‌ अस्मि--यह में हूँ | तत्‌ त्वम्‌ असि--वह तुम हो । 


अभ्यास १६ 


(क) उदाहरण :--१. वह किसकी पुस्तक है (--इंदं कस्य पुस्तकम्‌ 
अस्ति। २. ये दो पुस्तकें सरला की हैं--इसे पुस्तके सरलाया: स्तः ३. ये सव 
पुस्तकें राम की हैं--इमानि पुस्तकानि रामस्य सन्ति | ४. वहाँ कौन लड़का 
है (--तत्र कः बालक: अस्ति। ४. श्याम उन फलों को खाता है--श्यामः 
तानि फलानि खादति । ६. इस कज्षा में लड़कियाँ पढ़ती हैं--अस्यां 
कक्तायां बालिका: पठन्ति । ७. यह्‌ बालक हाथ से जल छूता है--अय॑ 
बालक: हस्ताभ्यां जल॑ स्पृशति | ८. ये लड़के, वे लड़कियां तथा तुम्हारी 
पुस्तकें वहाँ हैं--इमे बालका:, ता: बालिका: तब पुस्तकानि च तत्र सन्ति। 
६. इन बृक्षों और इन लताओं से वन शोभा देता है--एमि: वृत्तेः आभिः 
लताभिश्च वनं शोभते । १०, बे पुस्तकें किन लड़कों और लड़कियों की 
है (--तानि पुस्तकानि केषां बालकानां कासां वालिकानां च सन्ति । 

(ख) अनुवाद करो :--१. तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो? २. यह्‌ 
श्यामा और यह राम हैं। ३. हम लोग तुम्हारे घर आयेंगे । ४७. इस 
नदी का यह पवित्र जल ;देखो। ४. छात्र इन फलों को खायें। ६. वहां 
पुरुषों के साथ स्त्रियां खेलती हैं। ७. सभी बालकों तथा सभी बालिकाओं 
को मिष्टान्न दो | ८. इन गद्यांशों में से किसी एक का अर्थ लिखो | ६. सभी 
स्त्रियों को पति की सेवा करनी चाहिये। १०. इन विद्वान्‌ पुरुषों और 
इन विदुषी स्त्रियों को चार पुस्तकें दो । ११. विद्यालय में चार बालक, तीन 
बालिकायें और तीन पुस्तकें हैं । 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 


अ्द् -अशछ 
१. इसे स्त्रियः सन्ति । इमा: स्त्रियः सन्ति । 
२. इमाः पुरुषा: सन्ति । इसे पुरुषा: सन्ति। 
३. इम॑ पुस्तक पठ । इदं पुस्तक पठ । 
४. इवदं दृक्तः अस्ति । अय॑ वृक्तो5स्ति । 


४. अस्ये बालकाय। पुस्तक देहि । अस्मे वालकाय पुस्तक देहि । 
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कन्याये फल॑ देहि । अस्ये कन्याये फल॑ देहि । 
हे 8202 कर को वस्तु को मलुष्यः का बालिका किम वस्तु 
च तत्र व्तेन्ते । च तत्र वर्तेन्ते । 
८. पे पुष्पाणि तानि वृक्ष: ते लताः एतानि पुष्पाणि ते बृक्षा: ता: लताः 
शोभन्ते । शोभन्ते । 


(घ) शुद्ध करो :--१. इमाः पुरुषाः गच्छन्ति । २. इमे वालिकाः 
पठन्ति। ३ इसे फलानि पश्य। ४. अस्ये मनुष्याय पुस्तकान्‌ देहि । 
४. अय॑ लता अस्ति । $. पश्य तानि बृत्षान्‌। ७. अस्मिन्‌ लतायां पुष्पाणि 
नास्ति। ८. तस्थां विद्याले मनोहरः उद्यानम्‌ अस्ति | £. अस्मिन्‌ 
पाठशालायाम्‌ू पठ | १०. असौ कन्याये पुस्तकान्‌ देहि। ९११. अस्थां 
उद्याने वृक्षारि, पुष्प, फला: सन्ति । १३२. त्व॑ कस्मिन्‌ पाठशालायां 
पठसि। १३, श्याम: तानि वालकानि पश्यति। १४. राम: तस्मै वालिकाये 
पुस्तक दास्यति । 


गुण वाचक विशेषण 


जिससे किसी संज्ञा और सबेनाम का गुण प्रकट होता है, उसे गुण 
वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, श्वेत: शद्भ:, श्वेता नारी, श्वेतं पुष्पम्‌ | इसी 
प्रकार श्वेततरः (उससे श्वेत) श्वेत तमः (सब से श्वेत) इत्यादि गुण बाचक 
शब्द होते हैं। स्ली लिझ् में श्वेततरा, श्वेततमा, पुल्लिज् में श्वेततर: श्वेत- 
तमः, नयुंसक लिक्ञ में श्वेततरम्‌ , श्वेततमम्‌ इत्यादि रूप होंगे। 

तरपू और तमप्‌ के अतिरिक्त गुण बाचक शब्दों के अन्त में ईयसू 
ओर इष्ठ प्रत्यय लगाने से गुण का उत्कष और अपकषे प्रकट होता है। जैसे, 
लघु--लघुतरः, लघीयान्‌ (उससे लघु)। लघुतमः, लघिष्ठः (सब से लघु)। 
दीघे--दीघेतर: द्राघीयान्‌ (उससे बढ़ा)। दीधेतम :, द्राधिष्ठ: (सबसे बढ़ा)। 


गुणवाचक शब्द 
उत्कृष्ट तथा अपकृष्ट विशेषण 
पु० खी० नपुं० पु० खी० नपुं० 
सुन्दर: सुन्दरी सुन्दरम्‌ सनोहरः: मनोहरा मनोहरम्‌ 
सधुर: सधुरा सघुरम्‌ अम्ल: अम्ला अस्लमू 


कह: कदवी कह तिक्त: तिक्ता तिक्तम्‌ 


पद] 


पु० खी० नपुं० पु० खी० 
सहान महती महत्‌ लघु: लघ्बी 
रक्त: रक्ता रक्तम्‌ पीत:ः पीता 
विशाल: बिशाला त्रिशालम्‌ हरित: हरिता 
शोतल: शीतला शीतलम्‌ उष्ण: डउष्णा 
श्वेत: श्वेता. श्वेतम्‌ कृष्ण: कृष्णा 
साधु: साध्वी साधु: शोभन: शोभना 


उत्कृष्टतर तथा अपकृष्टतर विशेषण 


पढुतर:, पटीयान । स्थिरतर:, 
प्रियतर: $ प्रेयान्‌ । महत्तर:, 
गुरुतर:, गरीग्रान । मृदुतरः, 
लघुतर:, लघीयान्‌ | उरुतरः, 
अल्पतर:, अल्पीयान्‌ । दूरतर:, 
बहुतर:, भूयान्‌ । कृशतर:, 
दीघेतर:, द्राधीयान्‌ । हृढ़तरः, 
स्थूलतर:, स्थवीयान्‌ । छुद्रतर:, 


उत्कृप्टतम तथा अपकृष्टतम बिशेषण 


लघुतम:, ललिष्ठ: । मृदुतम:, 
अल्पतम:, अल्पिष्ठ: । प्रियतम:, 
दीघेतम:, द्राधिष्ठ: । दूरतम:, 
बहुतम:, भूविष्ठ: । स्थूलतम:, 
ज्षुद्रतम:, क्षोदिष्ठ: । क्रुशतम:, 
महत्तम:, महिष्ठः । हृढ़तम:, 
बलवबत्तम:, बलिष्ठ: । स्थिरतम:, 
उरूतम:, बरिष्ठः । जुद्रतम:, 
गुरुतमः, गरिप्ठः । पदढुतम:, 
अभ्यास १७ 


नपु० 
लघु 
पीतम्‌ 
हरितम्‌ 
ज्ष्ण्म्‌ 
क्ष्णुम्‌ 
शोभनम्‌ 


स्थेयान्‌ । 
महीयान्‌ । 
म्रदीयान्‌ । 
बरीयान्‌ । 
द्रवीयान्‌ । 
क्रशीयान्‌। 
द्रढीयान्‌ । 
क्षोदीयान। 


म्रदिष्ठ: । 
प्रेष्ठ: । 
दृविष्ठ: । 
स्थविष्ठ: । 
क्रशिष्ठः । 
द्रढिष्ठ: । 
स्थेष्ठ: । 
क्षोदिष्ठः । 
पटिष्ठः। 


(क' उदाहरण :--१. कृष्ण श्याम से चतुर है--छष्ण: श्यामात्‌ 
पढुतर:। २. सीता उस लड़की से पढ़ु है--तीता तस्थाः बालिकायाः 
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दृढ़ है--दं वस्तु तस्मात्‌ दृढ़तरम्‌ 
अर, ५३ फेस कब हल हक श्यामात्‌ पटीयान्‌ असि। 
४. श्यामा कृष्णा से चतुर दै--श्यामा कुणायाः पटीयसी । £: यह वस्तु 
उससे छोटी है--इदं वस्तु तस्मात्‌ लघीयान्‌ अस्ति। ७. यह बालक 
उस बालक से दुबेल है--अय बालक: तस्मात्‌, बालकात्‌ ऋशतर:ः अस्ति । 
८, प्रतिभा सरला से दुववेल है--प्रतिभा सरलाया: शतरा अस्ति । ६. तुम 
मुमसे दुबेल हो--त्व॑ मत्‌ क्रशीयान्‌ असि। १०. मोहिनी कमला से दुबल 
है--मोहिनी कमलाया: ऋ्शीयसी अस्ति । ॒ 
ख) अनुवाद करो :- १. राम सब भाइयों में बड़ा है। २. कमला 
सभी तय से श्रेष्ठ है। ३. तुम दोनों में श्याम बड़ा है। थे ४. रामा और 
कृष्णा में रामा अधिक चतुर है। ५. राम और श्याम में कौन श्रधिक 
बुद्धिमान्‌ है? ६. संसार में कौन नदी सब नदियों से बढ़ी है ! ७. पढ़ने 
में श्यामा सब से तेज है। प. इलाहाबाद से लखनऊ कानपुर की अपेक्षा 
अधिक दूर है। ६. कालिदास संस्कृत कवियों में सब से बढ़े हैं। १०: 
गोविन्द मोहन से बलवान है। ११. दुर्गेश सब बालकों से बलवान है। 
१२, मिष्ठान्न सबसे प्रिय वस्तु है। १३. दिनेश सुरेश से मोटा है। १४. 
तुम सब बालकों से मोटे हो ? १५. यह बालक सभी भाइयों से छोटा है। 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 


श्रशद्ध शुद्ध 

१. इंये लता विशाल: अस्ति। इये लता विशाला अरस्ति | 

२. श्वेत: कमलं विकसति | श्वेतं कमलं विकसति । 

३. इदं रमणीयः स्थानम्‌ अस्ति । इदं रमणीयं स्थानम्‌ अस्ति । 

४. मम प्रतिज्ञा दढतरम्‌ अस्ति । सम प्रतिज्ञा दृदृतरा अस्ति । 

४. रामात्‌ श्याम: पदुतमः अस्ति । रामात्‌ श्याम: पठुतरः अस्ति | 
(घ) शुद्ध करो :-- 


१. कृष्ण: गोपालात्‌ वलिष्ठ: अस्ति। २, तत्र अल्पीयांस: जनः 
विद्ये। ३. अनेन महती प्रयत्व: कृत: । ४. अत्मिन्‌ मनुष्ये महान्‌ शक्ति: 
चतेते। '४. कालिदास: सर्वेषां कवीनां श्रेयान्‌। ६. श्यामा सरलायाः 
पटीयाव्‌ श्रस्ति । ७. अहं त्वत्‌ ऋशिष्ठ:। ८. राम: लक्ष्मणात्‌ गरीयसी 
भ्रस्ति । ६. तव वाणी मदुतरम्‌ अस्ति। १०. अय॑ सर्वेषां स्थूलतरः 
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अस्ति | ११. इयं वृक्त: विशाल: अस्ति । १२. श्याम: सर्वेषां बालकानां स्थल- 
तरः अस्ति । १३ गोविन्द: गोपालातू स्थलतमः अस्ति । १४. दुर्गा कम- 
लाया: पटीयान्‌ अस्ति । १४. लीलावती सर्वासां बालिकानां पटीयसी अस्ति। 
१६ अस्मात्‌ विद्यालयात्‌ तस्मिन्‌ विद्यालये अल्पीयान्‌ छात्रा: वर्तन्ते। 
१७. कालिदास: सर्वेषां कबीनां श्रेयान्‌ | १८. युवयो: कः पढुतमः । १६. तेष 
कः कृशतर:। २०. सुरेशः दिनेशात्‌ बलिष्ठ:। २१. गोपाल: सर्वेषां 
छात्रांणां बलीयान्‌ अस्ति २२. त्वं स्वेषां भातणां ज्येयान्‌ असि । २३ काशी 
प्रयागात्‌ निकटतमा अस्ति | 


परिमाण वाचक विशेषण 


जो किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान का परिमाण प्रकट करता है, 
वह परिमाण वाचक विशेषण कहलाता है ।यथा :--१. तन्र यवस्य चत्वारः 
प्रस्था: सन्ति--(बहाँ चार सेर जौ है)। २. अत्र त्रयः मापका: रजफे 
अस्ति--यहाँ तीन माशा चाँदी है) । 


परिमाण वाचक शब्द 
पणः #>पैसा। हस्त: हाथ । प्रस्थ: >सेर। 
रुप्यकम्‌ - रुपया । पादः रूपैर। पटड्ड: #छूटाँक 
तोल%: > तोला । मासः >महीना। सप्ताह: 5हफ्ता । 
गुल्ला ऋरत्ती। प्रहर. >नएक पहर। अब्दः >वषे। 
अभ्यास १८ 


(क) उदाहरण :--१. चार सेर चने लाओ--चणकस्य चतुर: प्रस्थान्‌ 
आनय | २. पाँच माशे सुबणें दो-पद्ममापकाः सुबर्ण देहि। ३. रुपये 
का बारह छटांक तेल है--रूपकस्य द्वादश पटझ्ढा: तैलमू | ४. मुझे चार अंगुल 
कपड़े दो--मह्य' चतुरज्न लपरिमित' पट देहि। ५ के० पी० विद्यालय 
इस स्थान से पाँच कोस पर है--क्रे० पी० विद्यालय: अस्मात्‌ स्थानात्‌ पन्नच 
क्रोशम्‌ अस्ति | ६. आज कल रुपये के कितने सेर गेहूँ है--अद्यत्वे रूपकस्य 
कियन्त: अ्रस्था: गोथूमा: सन्ति | ७. यहाँ पाँच तोले चाँदी है--अत्र रजतस्य 
पन्च तोलका: सन्ति। ८. यह सात कोश का मार्ग है--अयं मार्ग: सप्त 


क्रोशपरिमित: अस्ति । 
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(ख) अनुवाद करो-- 


१. आज कल रुपये के कितने सेर गेहूँ मिलते हैं। २. वाराणसी यहां 
से कितने मील दूर है? ३: बारह तोला सोना आभूषण के लिए पर्याप्त 
है। ४. सेर भर चाबल लाओ। ४. चार मारे सोने दो। $- सात अंगुल 
कपड़े दो। ७. चावल एक रुपये के कितने सेर है ! ८. मुके सात छंटांक 
घीदो। ६ पाँच सेर चावल लाओ। १०. छः मासे चांदी दो। ११: 
रुपये के दो सेर गेहूँ है। १२. मुके चार अंगुल कपड़े दो । १३. काशी प्रयाग 
से चालीस कोस है । १४. वहां पांच तोला चांदी है। 

(गं) रिक्त स्थानों की पूर्ति करो :-- 

१. गोधूमस्य-प्रस्थान--। २. पद्मगजपरिमितं--ब्राह्मणाय--। 
३. --परिमितो5यं मारे: । ४. --चतुरः तोलकान--- | ५. एक:--तस्डुलः । 


६. त्रयः--सुबणेम्‌। ७. रूपकस्य--घटक्का: तैलम्‌ | ८. चतुमेणपरिमितान:-- 
आनय। 


अजहल्लिड़ विशेषण ६ 
“अजहत! शब्द का अथे है, न छोड़ना। अजहल्लिज्न से तात्पये 
उस बिशेषण से है जो अपने लिज्ञ को नहीं छोड़ते। विशेष्य किसी भी 
लिज् और वचन का (क्यों न हो, किन्तु अजहल्लिज्ञ विशेषण एक समान 
रूप में रहता है, उसका लिज्लञ विशेष्य के अनुसार नहीं होता। 
उदारण :--वेदा: प्रमाणम्‌ः--इस वाक्य में 'बेदा: शब्द बहुबचनान्त 
पुलिज्ञ नपुंसक लिज्न विशेषण है। विशेष्य के अनुसार विशेषण के लिझ्ज 
और वचन नहीं हैं. । कुछ अजहल्लिज्ञ विशेषण शब्दों का उल्लेख 
निम्नाक्वित है :-- 
एको गुणी पुत्रो बस्मू । अस्यां सभायां परिडताः प्रधानम्‌ 
देहिनां प्रकृति: मरणम्‌। राम: सूर्यवंशस्य रत्नम्‌ । इसे शतन्नवः अस्मार्क 
रक्षास्थानम्‌ । गुणिषु गुणा, पूजास्थानम्‌। 


_संख्या बाचक विशेषण_ 


,. जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, अथवा स्थान की संख्या कट हो, उसे 
संख्यावाचक .विशेषण कहते हैं। जैसे, एक: मनुष्यः, एका स्त्री, एकं 
पुस्तकम्‌। हो पुरुषो, दे नायों, द्वे पुष्पे | त्रयः बालका:, तिस्र: बालिका: 
त्रीणि फलानि। चत्वारः वृक्षाः, चतस्र: लताः, चत्वारि बस्तूनि । 
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“एक! शब्द जब सबेनाम के रूप में रहता है, तो उसका प्रयोग तीनों 
बचनों में होता है। किन्तु जब वह्‌ संख्यावाचक विशेषण के रूप में रहता 
है, तो उसका प्रयोग नित्य एक बचन में होता है। उसी प्रकार 'ह्वि! का 
प्रयोग द्विबचन में होता है । 

हे “एक! से लेकर चतुर्‌ शब्द तक के रूप लिझ्लों के अनुसार बदल 
जाते हैं। 


एक (एक) ढ्वि० (दो) 
पुं० ख्री० नपुं० पुं० ख्री० नपुं ० 
प्र० एक: एका एकम्‌ द्वौ वे द्दे 
द्वि० एकमू एकमू. एकम्‌ ह्वौ वे द् 
हू० एक्रेन एकया. एकेन द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाम्याम्‌ 


च० एकस्मे एकाये. एकस्मै द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम द्वाभ्याम्‌ 
प० एकस्मात्‌ एकस्पाः एकस्मात्‌. द्वाभ्याम द्वाभ्यामू हभ्यान 
घ० एकस्य एकस्पा: एकरप्र इयो: इयोः . ब्यो: 
स० एकस्मिन्‌ एकस्पाम्‌ एकस्मिन्‌. यो: द्योः द्व्योः 


त्रि (तीन) चतुर (चार) 
पुं०. स्री०  नपुं० पुं. स्री० . नपुं० 
प्र० त्रयः . तिस्न: त्रीरणि चत्वार: चतस्र: चत्वारि 


हद्वि० त्रीनु तिस्रः  त्रीणि चतुर: चनखः . चत्वारि 
तृ० त्रिभि: तिस्लिभिः त्रिभिः चतुर्भि: चतसृभिः चतुभिः 
च० त्रिम्यः तिसृभ्यः ब्रिभ्यः चतुभ्येः चतस्ृभ्यः चतुभ्ये 
पं० त्रिभ्यः त्रिसृभ्यः ब्रिभ्य: चतुभ्ये: चतसम्य: चतु भ्यः 
प० त्रयाणाम्‌ तिस्णाम्‌ त्रयाणामू चतुर्णाम्‌ चतर्ूणाम्‌ चतुर्णाम्‌ 
स० त्रिपु तिखबु त्रिषु चतुर्बू॑ चतस्पु॒ चतुपु 


'त्रि” से लेकर अष्टादशन्‌ के रूप केवल बहुबचन में होते हैं । 


“ंचन! से अष्टादशन्‌ तक के रूप लिज्ञों के अनुसार कभी नहीं 
बदलते । वे तीनों लिज्ञों में सदा समान रहते हैं. और केवल वहुबचन में 
प्रयुक्त होते हैं -- 


| रे 


प्र०. पत्र पदू स्प् अष्ट, अष्टे नव देश 

द्वि. पद्च पदू सप्त अष्ट, अष्टोे नव दृश 

हु०.. पद्चमिः परड्भि: सप्तभिः अष्टाभि:. नवभिः दणभिः 

घु०.. पह्चभ्यः पदुभ्यः सप्तस्य:.. अष्टाम्य: नवस्यः दशक्‍्यः 
पं० पञ्चभ्य: पड़भ्य: सप्तभ्य: अष्टाभ्य: नवध्य: दशभ्य: 
प०.. पव्चानाम्‌ पण्णाम्‌ सप्तानामु अष्टानाम नवानाम्‌ दशानाम्‌ 
सं० पव्चसु पद्सु सप्सु अष्ठासु नवसु दशसु 


(क) नोट--दशन्‌ से “अष्टादशन!ं तक के रूप दशन! के 
समान होंगे। 

(ख) बिंशत्याद्ा: सदैकते सर्वा: संखेयसंख्ययो:--अर्थात्‌ विंशति से 

ऊपर के समस्त संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग नित्य एक वचन में 


होता है । 

(ग) 'एकोनविंशति” से नवनवति तक के रूप केबल एक वचन 
स्त्रीलिज्न में होते हैं और इनके रूप 'भक्ति' के समान होते हैं। उनमें से 
एक के रूप लिखे जाते हैं। शेष शब्दों के रूप उसी प्रकार होंगे। 

“एकोनविंशति' के रूप 
प्र्० ह्वि० त्‌० च्‌० 
एकोनविंशति:  एकोनरविंशतिमू एकोनविंशत्या. एकोनविंशतये-त्ये 
घ्‌० 


प० स्‌० 
एकोनवबिंशते: एकोनविंशते:. एकोनविंशतो 


नोट--इसी प्रकार विंशति, पष्टि, सप्तति, अशीति यथा नवति आदि 
इकारान्त शब्दों के रूप होंगे | 


(३) 'शतम? सहस्तम, अयुतम्‌, लक्षम्‌, तथा नियुतम, आदि संख्या 
बांचक शब्दों के रूप नित्य नपुंसक लिछ्न एक वचन में होते हैं। इनके रूप 
"जगत! के समान होंगे। 


(२) 'त्रिंशत्‌! च॒त्वारिंशत्‌ आदि तकारान्त शब्दों के रूप एकबचन 
खोलिज्न में होते हैं। इनके रूप 'सरित्‌” के समान होंगे। उदाह्‌रण-- 


४--'कोटि? शब्द के रूप 'मति? के समान होंगे। 


&४ | 


प्र० त्रिशत्‌ 
ह्वि० ब्रिशतम्‌ 
लृ० त्रिशता 
च० त्रिशते 
पं० त्रिशतः 
घ० त्रिंशतः 
स० त्रिंशति 


प्र० 
प्रयुतम्‌ 

पं० 
अयुतात्‌ 


१ एक: 
श्ह्ठौ 
३ त्रय:' 
४ चल्वारः 
2 पत्र 
& पट 
७ सप्र 
प अष्ट, अष्टो 
६ नव 
१० द्श 
११ एकादश 
१२ द्वादश 


१३ त्रयोदश 


१४ चतुददेश 
१४ पत्मनदश 


शतम्‌ सहस्रम्‌ 
शतम्‌ सहखम्‌ 
शतेन सहस्नेण 
शताय सहसख्राय 


अयुतम्‌ लक्षम्‌ नियुयम्‌ 
अयुतम्‌ लक्षम्‌ नियुतम्‌ 
अयुतेन लक्षेण नियुतेन 
अयुताय लक्षाय नियुताय 


शतात्‌ सहसखात्‌ अयुतात्‌. लक्षात्‌ नियुतात्‌ 
शतस्य सहस्रस्य अयुतस्य॒ लक्षस्य नियुतस्य 
शते. सहस् अयुते. लक्षे . नियुते 
द्वि० त्तृ० च्‌० 
प्रयुतम्‌ प्रयुतेन प्रयुताय 
घ० स० 
प्रयुतस्य प्रयुते 
संख्याओ के नाम 
१६ षोडश ३१ एकर्त्रिशत्‌ 
१७ सप्त दश ३२ द्वा्रिशत्‌ 
१८ अष्टद्श ३३ त्रयरस्त्रिशत्‌ 
१६ एकोनविंशति: ३४ चतुरस्त्रिशत्‌ 
२० विशति: ३४ पद्नत्रिशत्‌ 
२१ एकविशतिः ३६ षदू त्रिशत्‌ 
२२ द्वार्विंशति: ३७ सप्त त्रिशत्‌ 
२३ त्रयोविंशतिः ३८ श्रष्टा त्रिशत्‌ 
२४ चतुविशतिः ३६ एकोनचत्वारिंशत्‌ 
२५ पत्न विंशति:ः ४० चत्वारिंशत्‌ 
२६ पड्विशतिः ४१ एक चत्वारिंशत्‌ 
२७ सप्त विंशतिः ४शक्विचत्वारिंशत्‌ | 
(द्वाचत्वारिंशत्‌ ) 
रुप अ्रष्टाविंशति: ४३ त्रिचत्वारिंशत्‌ 
(त्रयश्चत्वारिंशव) 
२६ एकोनर्त्रिशत्‌ ४४ चतुश्चत्वारिंशत्‌ 
३० त्रिशत्‌ ४५ पद्नचत्वारिंशत्‌ 


४६ षदूचत्वारिंशत 
४७ सप्तचत्वारिंशत्‌._ 
४८ अ्रष्टा चत्वारिंशत्‌ 
(अष्टचत्वारिंशत्‌ ) 
४६ एकोन पत्नाशत्‌ 
५० पद्नाशत्‌ 
५१ एकपन्नाशत्‌ 
४२ हिपख्लाशत्‌ 
(द्वापग्नाशत्‌ ) 
५३ त्रिपब्नाशत्‌ 
(त्रय:पद्नाशत्‌ ) 
४४ चतुः पद्चनाशत्‌ 
४४ पद्न पद्नाशत्‌ 
६५६ पद पद्चाशत्‌ 
५७ सप्त पत्नाशत्‌ 
5८ अष्टापब्राशत्‌ 
४६ एकोनषष्टि: 
६० षष्टि: 
६१ एक षष्टि: 
६२ द्विषष्टि:, हाषष्टि: 


६३ त्रिषष्टि:, त्रयः षष्टि: 


६४ चतु:षष्टि: 
६४ पद्चपष्टिः 
६६ षद्षष्टिः 


६७ सप्तषष्टि: 
६८ अष्टाषष्टि: 


६६ एकोन सप्ततिः 


७० सप्ततिः 
७१ एक सप्ततिः 


७२ ह्विसप्ततिः 
७३ त्रिसप्ततिः 
७४ चतुः सप्ततिः 
७४ पद्च सप्ततिः 
७६ षदू सप्ततिः 
७७ सप्त सप्ततिः 
७प अ्रष्टा सप्ततिः 
७६ एकोनाशीति: 
८० अशीतिः 

८१ एकाशीतिः 
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पर दयशीतिः 
परे ज्यशीतिः 
८४ चतुरशीतिः 
८५ पशच्नाशीतिः 
८६ षडशीतिः 
८७ सप्ताशीतिः 
८प अष्टाशीति: 
८६ एकोननवतिः 
६० नवतिः 
६१ एक नवतिः 
६२ द्विनर्वाति: द्वानवति: 
६३ त्रिनवति:, 
(त्रयोनवतिः) 
६४ चतुनेबतिः 
६५ पद्चनवतिः 
६६ षण्णवति:ः 
६७ सप्तनवति: 
६८ अष्टानवति: 
६६ एकोनशतम्‌ 
१०० शतमू 


नोट--१०० से ऊपर की संख्यायें इस प्रकार बनेगी-- 
(क) “अधिक! शब्द जोड़कर--जैसे, १०१ के लिए एकाधिकम्‌ शतमू , 
१०२ के लिए हृथधिकंशतमू । 


(ख) अन्त में शतती शब्द जोड़कर--जैसे, २०० के लिए ह्विशती, 


३०० के लिए ब्रिशती । 


(ग) शत के अन्त में इयमू आदि का प्रयोग कर--जैसे, २०० के 
लिए शतद्वयम्‌ , ३०० के लिए, शततत्रयम्‌। 


सहस्ममू>एक हलार। नियुतम्‌ >दश लाख। अबुंदम्‌-एक अरब । 


अयुतम्‌> दश हजार । कोटि: मई 


लक्षम-एक लाख। 


एक करोड़ । 


दशाबुंदसू> द्श अरब । 


दशकोटि:>दश करोड़ | खबेम्‌- एकखबे । 


घ्६ ] 
_दशखबेमूलदशखबे। .. पह्ममूएक पद्म । _ दशशंखम्‌ ८दश शंख। 
नीलम्‌5 एक नील ।  दशपद्ममू-दश पद्म । _ महाशंखमू>महाशंख । 
दशनीलम्‌ >दश नील । _ शंखम्‌ एक शंख | 


क्रम बोधक विशेषण शब्द 
जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के क्रम का बोध होता है, 
डसे क्रम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रथमो वालकः (पहला लड़का) । 
प्रथमा बालिका (दूसरी लड़की) प्रथमं-पुस्तकम्‌ (पहली पुस्तक) | 
प्रथम, द्वितीय, ठृतीय आदि क्रम वोधक विशेषण संख्येय हैं । 
संखेय शब्दों के रूप लिज्नों के अनुसार होते हैं। 


संखेय शब्द्‌ :-- 

पु ०9 स्त्री ० नप' पु' ० 
प्रथम: प्रथमा प्रथमम्‌ 
द्वितीय: ह्वितीया द्वितीयम 
तृतीय: ठृतीया तृतीयम्‌ 
चतुर्थ: चतुर्थी चतुर्थम्‌ 
पद्चम:ः पद्चमी पञचमम्‌ 
पष्ठः षष्ठी पष्ठम्‌ 
सप्तमः सप्तमी सप्तमम्‌ 
अष्टम: अष्टमी अष्टमम्‌ 
नवमः नवमी नवमम्‌ 
दशमः द्शमी दशमम्‌ 
एकादश: एकादशी एकादशम्‌ 
द्वादशः द्वादशी द्वादशम्‌ 
ब्रयोदशः त्रयोदशी त्रयोदशम्‌ 
चतुर्देशः चतुर्दशी चतुद्देशम्‌ 
पद्चद्शः पत्चनद्शी पद्नदशम्‌ 
पोडशः घोडशी पोडशम्‌ 
सप्तरशः सप्तदशी सप्तदशम्‌ 
अष्टादशः श्रष्टादशी अष्टादशम्‌ 
नवदशः नवदशी नवदशम्‌ 


विंशतितमः विंशतितमा विंशतितमम्‌ 
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नोट--(क) श्रथम” से 'नवदश, तक (पु०) संख्येय शब्दों के रूप 
«राम? या 'बालक' के समान होंगे। 

(ख) '्रथमा? से 'हत्तीया” तक (स्त्री०) संख्येय शब्दों के रूप समा! 
या बालिका? के समान होंगे। 

(ग) “चतुर्थी! से लेकर “नव्दशी” तक (स्त्री०) संख्येय शब्दों के रूप 
धलदी” या गौरी के समान होंगे। 

(घ) प्रथम” से 'नवद्श” तक (नपं०) संख्येय शब्दों के रूप पुस्तक” 
या गृह” के समान होंगे। 

(ढ) 'विंशति? या जिनके अन्त में (वबिंशति? हो, ऐसे शब्दों से ऊपर 
की सभी संख्याओं में 'तम' जोड़कर संख्येय शब्द बनाये जाते हैं. । इनके 
रूप (पुं०) में 'राम' या बालक (स्त्री०) में 'रमा” या “बालिका? तथा (नपुं०) 
में पुस्तक या फल के समान होंगे। उदाहरण :-- 


पुं ० स्त्री० नपं॑ पुं ० 
एकोनविंशतितमः एकोनर्विशतितमा एकोनवबिंशतितमम्‌ 
विंशतितमः विंशतितमा विंशतितमम्‌ 
त्रिशत्तम: त्रिंशत्तमा त्रिंशत्तमम्‌ । 


नोट--इसी प्रकार चत्वारिंशत्तम:; पंचाशत्तमः , षष्टितम:, 
सप्ततितमः ; अशीतितमः नवतितमः इत्याद्रिप बनते हैं। इन सब संख्येय 
श के रूप लिश्ञों के अनुसार, होते हैं। ऊपर इनके उदाहरण दिये'जा 
चुके हैं। 


आवृत्ति-बोधक विशेषण 

जिससे किसी बस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के आवृत्ति सूचक संख्या 
का बोध हो, उसे आवृत्ति बोधक विशेषण कहते हैं। उदाहरण :--हिगुणः 
बालक: , दिगुणा बालिका, हिंगुणं धनम्‌। 
रे आउजृत्ति-बोधक विशेषण शब्दों का प्रयोग लिज्नों के अनुसार 
ता है। 
(ख) आवृत्ति-बोधक विशेषण शब्दों का प्रयोग समस्त विभक्तियों में 
होता है। 
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समूह-बोधक विशेषण 
जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के समूह का बोध हो, उसे 
समूद-बो4क विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक शब्दों के अन्त में “अपि! 
अठ्यस के जोड़ने से समूह-बोधक विशेषण शब्द वनते हैं। जैसे, कक्षायां 
चत्वारो5पि छात्रा: उपस्थिता: आसन्‌ (कक्षा में चारों छात्र उपस्थित थे)। 


विभाग-बोधक विशेषण 
जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का विभाग प्रकट होता है, उसे 


ब्रिद्ााग-बोधक विशेषण कहते हैं । जैसे, प्रतिविद्यार्थिनं पश्य (प्रति विद्यार्थी 
को देखो) । 





अनियत-संख्यावाचक विशेषण 


जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के अनियत संख्या का बोध हो, 
उसे अनियत-संख्यावाक विशेषण कहते हैं । अनियत-संख्यावाचक विशेषण 
एक, ऊपर अन्य, परस्पर, अन्योन्य, सबे, बहु, अनेक, कियत्‌ , यावत्‌ ; 
तावतू , कति, कतिचित्‌ , कतिपय, तथा किद्रित्‌ आदि शब्दों की 
सहायता से बनते हैं । उदाहरण--?. प्रयागे एको महात्मा वसति (अयाग में 
एक मद्दात्मा रहते हैं)। २. एक: सफल: अपरः असफल: (एक सफल 
दूसरा असफल) | ३. एक: पठति अन्यो हसति (एक पढ़ता है, दूसरा हँसता 
है)। 9. अशिक्षिता: मनुष्या: परस्परं विवदन्ते (अपढ़ लोग आपस में 
विवाद करते हैं)। ४. सर्वे छात्रा: प्रसन्ना: अभवन्‌ (सभी छात्र प्रसन्न हो 
गये)। ६. अस्थ्रां कक्षाओं बहबः विद्यार्थि:, वहथः विद्यार्थिन्यः बहूनि 
वस्तूनि सन्ति (इस कक्षा में बहुत से छात्र छात्रायें तथा बस्तुयें हैं)। ७. श्त्र 
कवि छात्रा: सन्ति (यहां कितने छात्र हैं?)। ८. तत्र कतिचित्‌ मनुष्याः 
सन्ति (वहां कितने मनुष्य हैं)। ६. अस्मिन्‌ उद्याने कति पादपाः लताः च 
सन्ति (इस उद्यान में कितने वृक्ष और कितनी लतायें हैं) । १०. लव॑ 
कतिपयानि फलानि खादसि (तुम कितने फल खाते हो) । ११: कश्चिद्‌ 
बालक: क्रीडति, काचिद्‌ बालिका धावति (कोई लड़का, खेलता है और कोई 
लडकी दौड़ती दै)। १२. युष्माकं कक्षायां यावन्तः छात्रा: सन्ति तावन्तः 
अस्माक कक्षायामपि (आपकी कक्षा में जितने छात्र हैं, उतने मेरी कक्षा में 
भी हैं)। १३, रामस्प॒ कियन्तः पुत्रा:, कियत्यः कन्या: सन्ति (राम के 
कितने पुत्र और कितनी कन्यायें हैं. १) 


(६ 


हि, ढ, युग, युगल आदि शब्द जब्र किसी शब्द के अन्त में आते हैँ, 

सो वे नपुंसक लिंग एक बचन में प्रयुक्त होते हैं.। उदादरण :--पुष्पदयम्‌ (दो 

फूल) । पे फलत्रयम्‌ (तीन फल)। बालकयुगम्‌ (दो वालक)। पुरुषयुगलम्‌ 
(दो पुरुष) । 


अभ्यास १६ 


(क) उदाहरण :--१. एक पुरुष--एक: पुरुष:। २. दो बालकऋ-दो 
बालकौ। ३. तीन स्त्रियाँ-तिस्न: स्त्रिय; । ४. चार फल--चल्वारि 
फलानि। ५४. चार इत्ष-वल्वारः वृत्राः | ६. चार लतायें--चतस्र: लता: | 
७, पाँच छात्र-सब्न छात्रा।। ८. छु बालिकायें--पड्‌ |बालिका: | ६. सात 
फल-प्प्त फलानि। १०, वीस लड़के-विंशतिः बालका:। ११. 
बीस लड़कियाँ--विंशति: बालिका:। १२. बोस पुरुतक्रें--त्रिंशतिः 
पुस्तकानि । 


(ख) अनुवाद करो :-- 

१. दो श्रध्यापक तीन छात्र और चार पुस्तकें वहाँ हैं। २. चार 
बालकों को, पांच बालिकाओं को, चार पुस्तकें चार बार दो। ३. सात 
बालिकायें इस पुस्तक को चार बार पढ़ें । ४. राम को दुगुना धन दो । 
*. वह पांच प्रकार से प्रयत्न करे। ६. आठवां छात्र, नत्रीं छात्रा, दसभें 
अध्यापक यहां हैं। ७. प्रथम कक्षा में बीस, ह्वितीय में अस्सी, ठृतीय में सौ 
जिद्यार्यी हैं । ८. मेरे कार्यालय में एक सौ पांच कर्मचारी हैं। ६, आप के 
कार्यालय में पांच सौ कर्मचारी हैं।। १०, उस सभा में लाखों पुरुष तथा स्त्री 
उपस्थित थे। ११. पहली सभा में ग्यारह, दूसरी में तेरह, तीसरी में चौदह, 
चौथी में अठारह मनुध्य थे। १२. इस बन में पांच सौ वृत्त, छ सौ लतायें 
तथा अनेक बस्तुयें हैं । १३. कज्ञ दोनों भाई, तीनों पुत्र, चारों छात्र तथा 
पाचों बालिकायें वाराणतों जायंगी। १४. श्याम बारहवीं, लीलावती 
पन्द्रहवीं तथा सरला सोलहवीं कज्षा में पढ़ती है। १४. वहां तिगुने बालक, 
चौगुनी बालिकायें तथा दस गुनी पुस्तकें हैं। १६. राम चार बार श्याम 
पाँच बार, और गोविन्द सात वार दौड़ेंगे। १७ तुम्दारे दृकान में कितने 
अकार की पुरुकें हैं ? १८. तुम्हारी कज्षा में जितने बालक, जितनो बालि- 
कार्ये हैं, उतनी अन्य कक्षाओं में नहीं हैं। १६. श्याम ने कितनी पुस्तकें 
पढ़ीं। २०, इस वृत्त में जितने फूल हैं, उतने फन्न नहीं हैं। 
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(ग)शुद्धाशुद्ध बिचार-- 


-उशुद -खढ 

१--अतन्न एक: पुस्तकम्‌ अस्ति । अन्न एक पुस्तकम्‌ अस्ति । 
२--तत्र एक॑ मनुष्य: अस्ति । तत्र एक: मनुष्य: अस्ति 
३-ेदा: प्रमाणा: । वेदा: प्रमाणम्‌ । 
४-जबयं प्रमाणा: स्मः । बयं प्रमाणं सम: । 
४--तत्र चत्वार: फलानि सन्ति । तत्र चत्वारि फलानि सन्ति | 
६--इदानीं चत्वारि पुरुषा: सन्ति । इदानीं चत्वार: पुरुषा: सन्ति 
७--चतस्र: वालका: चत्वारः चत्वार: वालका: चतस्रः 

ब्वियः खादन्ति । ख्लिय: खादन्ति । 
प८--बालकत्रय' क्रीडन्ति । बालकत्रय' क्रीडति । 


(घ) शुद्ध करो :-- 

३. छात्र द्वयं पश्यत:। २. त्रयः बालिका: चतस्र: वालका:, चलारः 
फलानि तत्र वतेन्ते। ३. सप्तमे कक्षायां शतानि बालका: सन्ति। ४. 
पञचमस्य कक्षाया: बिंशतिः छात्रा: सन्ति। ४५. अद्य विद्यालये विंशतयः 
छात्रा: सन्ति । ६. शिष्यत्रयं पठन्ति | ७. इदं वस्तु शतेः क्रीतम्‌ । 5३ 
विंशतिभि: बालकैः सह आगच्छति। ६. तत्र नवनवतयः ख्रियः ब्तेन्ते। 
१०, प्रथम नारीं, ट्वितीयां पुरुष, चतुर्थ: पुस्तक पश्य। ११. अस्मिन्‌ नगरे 
कियन्तः नाये:, कियत्य: पुरुषा:, कियन्ति बालिका: कियन्तो पुष्पे सन्ति। 
१२२, अ्नत्र यावत्यः वालका: तावन्तः बालिका: सन्ति । १३ केचिद्‌ 
ख्लिय: काश्चित्‌ पुरुष: कानिचित्‌ छात्रा: तत्र वतन्ते। 


बाच्य-परिवर्तन प्रकरण 
(कह बाच्य, भाव वाच्य, क्मे वाच्य) 

सकरमक धातु-पकर्मक धातुओं का प्रयोग कं वाच्य और कर्म वाच्य में 
होता है। 

अकर्मक धातु--अकर्मक धातुओं का प्रयोग कक वाच्य तथा भाव वाच्य 
में होता है। ली पक 

कर बाच्य--इसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्त्ता कारक में प्रथमा विभक्ति 

स और कई कारेक में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्त्ता और क्रिया 
के पुरुष और वचन समान होते हैं.। 

आबव बाच्य--इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसमें कर्त्तां का प्रयोग 
तृतीया विभक्ति में होता है. और क्रिया का प्रयोग प्रथम पुरुष के 
एक बचन में होता है । 

कर्म वाच्य--इसमें कर्म की प्रधानता होती हैं। क्रिया के पुरुष और वचन 
कर्म के अनुसार होते हैं। कर्त्ता का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में और 
कर्म का प्रयोग छ्वितीया विभक्ति में होता है । 

आाव और कर्म--भाव और कर्म के अर्थ में जो लकार होते हैं. उनके स्थान 
में आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं। लद्‌ , लझ, लोदू और विधि लिद- 
इन साबेंधातुक लकारों में धातु और भ्रत्यय के मध्य में 'यक्‌/ होता 
है। 'यक्‌! का “य! शेष रहता है। जैसे, भू--भूयते, पठ--पढ्यते, 
गमू--गस्‍्यते, हशू--दृश्यते इत्यादि । 


विशेष नियम 


(क) भाव वाच्य में भाव अर्थ में लकार होने से युष्मद्‌ और अस्मदू 
की लकारों के साथ एकार्थता नहीं होती। इसलिये भाव वाच्य में उत्तम 
और मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं होता। 'शेषे प्रथमः के द्वारा केबल 
अथमस पुरुष का ही प्रयोग होता है। भाव वाच्य में धातु का रूप एक लकार 
में होता है और वह केवल एक श्रथम पुरुष के एक बचन में होता है। 

उदाहरण--त्वया मया अन्यैश्च भूयते (तुम्हारे छवरा मेरे द्यरा और अन्य 
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लोगों के द्वारा हुआ जाता है) । उपयु वत वाक्य में भाव अर्थ में लकार हुआ 
है | इसलिये कर्ता अनुक्त हो गया। अनुक्त कर्त्ता का प्रयोग ठृतीया विभक्ति 
में हुआ है। भू धातु के अकर्मक होने से भाव अथे में लकार हुआ । 

(ख) अकममको 5प्युपसगेब्रशात्सकर्मक:--जबव किसी अकर्मक धातु 
के पहले उपसगं आता है तो वह भिन्‍न अर्थ प्रकट करने लगता है और वह 
सकर्मक हो जाता हैं। उदाहरण--“भवति' श्रकर्मक:क्रिया का अर्थ है-- 
“होता है” इसके पहले “अनु” उपसग्ग जोड़ने से 'अनुभवति' क्रिया बनती है। 
इसका अर्थ होता है--अनुभव करता है । “भवतिः क्रियाके अर्थ से अनुभवति 
क्रिया का अथे भिन्‍न हो गया। इसलिये 'अनुभवति” सकमेक क्रिया कही 
जाती है। अनुभूयते आनन्दश्चैत्रेण (चैत्र के द्वारा आनन्द का अनुभव किया 
जाता है)। उपयु क्त वाक्य में कर्म अर्थ में लकार आया है, इसलिये कमें 
उक्त हो गया । उक्त कम में प्रथमा का प्रयोग हुआ। कर्त्ता अर्थ में लकार 
का प्रयोग न होने से कर्ता अनुक्त हो गया । अनुक्त कर्त्ता का प्रयोग दृतीया 
विभक्षित में होता है। उक्त वाक्य में चैत्र कर्ता है और आनन्द कमे हैं। 
इस नियम के अनुसार चैत्र का प्रयोग ढृतीया में हुआ और “आनन्द! का 
प्रयोग प्रथमा में । 

(ग) कमे बाच्य में कर्म अथ में लकार होने से युष्मद्‌ और अस्मदु 
के साथ लकार की एकार्थता प्राप्त होती है इसलिये कर्म वाच्य उत्तम, मध्यम 
और प्रथम तीनों पुरुषों और बचनो में प्रयुक्त दो सकता है। उदाहरण-- 
ध्वम्‌ अनुभूयसे --यहां कर्म वाच्य है, कर्म मध्यम पुरुष हुआ है। कर्म उक्त 
हॉने से त्वम्‌ का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में हुआ है। 

(घ) क्रिया सुगमता से हो रही है इस भाव को प्रकट करने के लिये 
अन्य कारक भी स्व॒तन्त्रतया बन जाते हैं और लकार कर्चा अथे में होता है। 

्सिश्छिनत्ति' इस वाक्य में करण (असि) को कर्त्ता बनाया 
गया है। स्थाली पचति, इस वाक्य में स्थाली (अधिकरण कारक) को 
कर्त्ता बनाया गया है । 

(ड) जब क्रिया का सौकर्य दिखाने के लिये कर्म को ही कर्ता मान 
लिया जाता है तो सकर्मक क्रिया अकर्मक वन जाती है और लकार भाव 
ओर कर्चा अथ में होते हैं। उदाहरण--भाव अ्रथ में--पच्यते ओदनेन 
(भात पक रहा है), भिद्यते काष्ठेन (काष्ठ कट रहा है) । 

(च) कमवत्कर्मणा- तुल्यक्रिय:--कमे में स्थित क्रिया के साथ समान 
क्रिया वाला कर्त्ता कर्मवत्‌ होता है। उदाहरए--पच्यते फलम्‌ (फल स्वय- 


[ १९३ 


मेव पक रहा है)। पूर्व वाक्य में फल कमे था उस कम में स्थित है 'पचन' क्रिया | 
उस क्रिया के समान क्रिया वाला कर्चा हुआ फल'। अ थात्‌ फल को अब 
कर्ता बना दिया गया। यहांकर्चा अथे में लकार होने पर इस सूत्र से )२५% 
कर्मवत्‌ हो गया। क्मेवत्‌ होने से सार्वधातुक लकारों से यक्‌ प्रत्य और 
आआत्मनेपद के प्रत्यय हुये। कर्त्ता उक्त होने से प्रथमा बिभक्ति में प्रयुक्त 
हुआ । कर्ता को कमेंबत्‌ भाव करने का यही फल है. कि उससे यक्‌ और 
आत्मनेपद के प्रत्यय हों । इसी प्रकार भिद्यते काष्ठम्‌ (काप्ठम्‌ _स्वयमेत्र 
भिद्यते, लकड़ी स्त्रय॑ं कटती है) आदि प्रयोगों में कर्त्ता को कमंबदभात्र 
हुआ है। 


हिकर्मक धातु 

संस्कृत में कुछ ह्विकमेंक धातुये हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं:-दुह,_ 
याचू , पचू , दस्ड्‌ , चि, ्र, , शास्‌ , जि, मथ्‌ , सुष्‌, नी, है कृपू तथ 
चह_। इन धातुओं के दो कर्म होते है, १--प्रधान (मुख्य) तथा गौण (अप्रधान' 
'कत्तुरीप्सिततम कर्म! सूत्र से जिसकी कमे संज्ञा होती है, बह प्रधाना 
कर्म होता है तथा अपादान आदि कारकों की अविवक्ञा करके जिसकी 
कमे संज्ञा होती है, उसे गौण (अप्रधान) कम कहंते हैं। उद्ाहरण-- 
'सः धेनुं दुग्धं दोग्धि' | इस वाक्य में 'दुग्ध' प्रधान कमे है और थेचु गौण 
(अप्रधान) कर्म है। 

(क) कर्म वाच्य बनाने में दुह_'से लेकर मुष, तक धातुओं के 
गौण ( अ्रप्रधान ) कमे में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। 
क्रिया का प्रयोग कमे के अनुसार होता है। प्रधान कमे ज्यों का त्यों 
रहता है। उदाहरण--कह वाच्य--सः घेनुं दुग्धं दोग्धि | कमेबाच्य-- 
तेन घेनुः दुग्धं दुद्यते । कह बाच्य में घेनुम्‌ पद गौण (अप्रधान) कम है 
और ह्वितीया विभक्ति में है। कमवाच्य में वह प्रथमा में प्रयुक्त हुआ है । 
गा कमे जिस रूप में कर वाच्य में था उसी रूप में कमेबाच्य 

| 


(ख) 'नी” से लंकर वह_ तक के घातुओं के प्रधान कमे में प्रथमा 
होती है और गौण कम में द्वितीया होती है । उदाहरण--कढ वाच्य--गोप: 
गां ग्राम॑ नयति। कमेबाच्य--गोपेन गौः ग्राम॑ नीयते | कर्ृंबाच्य में 
“गाम! प्रधान कमे है वह क्मेवाच्य में प्रथमा में प्रयुक्त है, कठृवाच्य में 
'प्रामए! गौण कमे है, वह कमेवाच्य में द्वितीया में प्रयुक्त हुआ है। 
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सकमेक क्रिया के उदाहरण:-- 

कह वाच्य कर्मवाच्य 
नयति (ले जाता है) । नीयते (ले जाया जाता है) । 
पश्यति (देखता हैं)। दृश्यते (देखा जाता है) । 
खणोति (सुनता है) । श्रुयते (सुना जाता है)। 
खादति (खाता है) । खाद्यते (खाया जाता है) । 
जिश्नति (सूँघता है) । घ्रायते (सेचा जाता है) । 
पिवति (पीता है) । पीयते (पिया जाता है) । 
यठति (पढ़ता है) । पठयते (पढ़ा जाता हैं) । 
पचति (पकाता है)। पच्यते (पकाया जाता है)। 
दहति (जलाता है)। दह्मते (जलाया जाता है)। 
आपते (बोलता है) | भाध्यते (बोला जाता है) । 

अकमक क्रिया के उदाहरण:-- 

कह वाच्य भाव बाच्य 
अपते (लजाता है) | त्रप्यते (लजाया जाता है) । 
धावति (दौड़ता है) । धाव्यते (दौड़ाया जाता है) । 
ध्यंसते (नष्ट होता है) । ध्वंस्यते (नष्ट होता है) । 
नश्यति (नष्ट होता है) । नश्यते (नष्ट कराया जाता है) | 
नृत्यति (नाचता है) । नृत्यते (नचाया जाता है) | 
पतति (गिरता है) । पत्यते (गिराया जाता) । 
विभेति (डरता है) । भीयते (डराया जाता हैं) । 
भबति (होता है) । भूयते (द्ोआया जाता है) । 
मोदते (प्रसन्न होना) । मोबते (प्रसन्न कराया जाता है) । 

अभ्यास २० 


(क) उदाहरण--१. रामेण पुस्तक पख्यते । २. त्वया पुस्तक पठ्यते, 
स्वया पुस्तके पढयेते, त्वया पुस्तकानि पढयन्ते। हे. या मं तेन 
वा विद्यालयों गम्यते। 8. युष्मामिः अस्माभि: तैः वा जल॑ पीयते। 
५. अध्यापकेन छात्र: प्रच्छयते, छात्रो प्रच्लयेते, छात्रा: धच्छ.उन्‍्ते। 
६. मया अत्र भूयते। ७: छात्रों: पुस्तकानि पठ्यन्ते। 5« बालकेन उच्च: 
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हस्यते, अहस्यत्‌ , हस्यताम्‌ , हस्येत्‌ हसिष्यते वा। ६- अध्यापकेन छात्राः 
नीयन्ताम्‌ । १०. भक्ते: ईश्वरः सेव्यते । जल 

ख्) अनुवाद करो--१. छात्र के छारा दो पुस्तकें पढ़ी जायें। 
२. विश द्वारा गाँव को जाया जावे । ३. छात्रों दारा चार पुस्तकें पढ़ी 
जायूँ। ४. शिष्य के द्वारा गुरु की सेवा की जाय। ४. नेता के द्वारा भाषण 
दिया जाता हैं। ६. शिशुओं ढारा रोया जाता है। ७. शिक्षकों के द्वारा 
छात्र यहां लाये जाते हैं। ८. नौकर के द्वारा पात्र ले आया जाता है। 
६. तुम्हारे मेरे और उनके द्वारा सोया जाता है । १०. देवताश्रों ढाशा 
समुद्र से अमृत मथा जाता है। 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार:-- 

-सशुद्ध 5 
१--तै: रुबन्ते । ते: रुचते । 
२--पाठकः पुस्तक पख्यते । पाठकेन पुस्तक पव्यते । 
३--बालकेन विद्यालयम्‌ गम्यते ।. बालकेन विद्यालय: गम्यते । 
४--ज्लेखकेन लेख: लिख्यते । लेखकेन लेख: लिख्यते । 
४--बालकै: हस्यन्ते । बालकैः हस्यते । 
६--तेन फलानि खाद्यते । तेन फलानि खा यन्ते । 
७--छीमिः भोजन पच्यन्ते । ख्रीभि: भोजन पच्यते । 
प८--तै: भोजनानि खायते । तै: भोजनानि खादन्ते । 
&--तैन अजां ग्राम: नींयते । तेन अजा ग्राम नीयते। 


(घ) शुद्ध करो:--१--त्वया, मया, तेन वा भूयन्ते। ३-तैः 
रुबन्ते। ३--अस्मामिः कथ्यन्ते। ४--सः कथ्यते। ४--जय॑ पुस्तकानि 
पछ्यन्ते। ६--अध्यापकेन छात्रान्‌ नीयन्तामू। ७--मया फले खायते। 
प--शिशुः रुचते। £-त्वया सगान्‌ दृश्यन्ते। १०-सुरैः सागर 
सुधां कमन्थे । 


अत्ययान्त थातुँ प्रकरणा 


णिजन्त धातु 


(१) प्रेरणा अर्थ में धातु के अन्त में खिचू प्रत्यय जोड़ दिया जाता 
है। णकार, चकार का लोप हो जाने से 'इ? शेष रह जाता है। 'इ? को गुण 
आदेश तथा “ए! को अयादेश होने से प्रेरणार्थक धातु के रूप लकारों में तैयार 
किये जाते हैं। ऐसी धातुओं में कर्त्ता सत्रयं काम न करके दूसरे से काम 
कराता है। कर्त्ता का प्रयोग ढतीया में तथा कर्म का प्रयोग द्वितीया में 
होता हैं। जैसे, अध्यापक: छात्रेण लेखं लेखयति (अध्यापक छात्र से लेख 
लिखाता है) । 


प्रेरणार्थक धातुओं के रूप 
अखिजन्त णिजन्त 
१--पठति (पढ़ता है) । पाठयति (पढ़ाता है) | 
२--लिखति (लिखता है) । लेखयति (लिखता है) । 
३--भवति (होता है) । भावयति (होवाता है) | 
४-गच्छति (जाता है) | गमयति (जवाता है) । 
४--पश्यति (देखता है) । दर्शयति (दिखाता है)। 
६--ति्ठति (बैठता है) । स्थापयति (बैठाता है) । 
७--जिश्नति (सूबता है) । प्रापयति (सुंघाता है।। 
८--श्णोति (सुनता है) । श्रावयति (सुनाता है) । 
६--पिबति (पीता है) । पाययति (पिलाता है) । पु 
१०--खादति (खाता है) । खादयति (खिलाता है) । 
अभ्यास २१ 


(क) उदाहरण :--१. ऋष्ण: रामेण पुस्तक लेखयति । २. माता शिशु 
स्वापयति । ३. राम: कृष्णेन अन्न॑ खादयति। ४. दिनेश: श्वत्येन भार 
बाहयति । ४. सः हरि भक्तान्‌ दशेयति। ६. सुरेश: दिनेशेन स्मारयति 
प्रापयति वा | ७. सः देवदत्तेन ओदन पाचयति | ८. विध्यु मित्र: देवदन 


[ १०७ 


यहदुत्त' गमयति । ६. सः शृत्येन कट : कारयति। १०. कथावाचकः श्रोतारं 
क॒थां श्रावयति । 

(ख) श्रतुवाद करो :--(१) गुरु शिष्य से पुस्तक पढ़वाता है। (२) 
स्वामी भृत्य से काम कराता है। (३) अध्यापक छात्रों को कक्षा में भेजता 
है। (४) बह अतिथि को भोजन करवाता है। (५) उसने मुके आसन पर 
बैठाया । (६) माता ने शिशु को सुलाया। (७) उपदेशक ने भक्त जनों से 
धमे कहलाया । (८) मांता शिशु को दूध पिलाती है। (६) अध्यापक छात्रों 
को विद्यालय में प्रवेश कराता है। (१०) नौकर बालक को विद्यालय पहुँचाये। 
(११) बच्चे को नहलाओ | 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार:-- 
अशुद्ध शुद्ध 





१--रामः छृष्एम्‌ ओदनं पाचयति । राम: कृष्णेन ओदनं पाचयति । 
२--स्वामी भृत्यं भारं वाहयति।. स्वामी श्ृत्येन भारं वाहयति | 
३--गुरु: बढुम्‌ अन्नं खादयति |. गुरु: बढ़ना अन्न खादयति | 
४-देवदत्त: पुत्रेण धर्म साषयति । . देबवक्त: पुत्र' ध्में' भाषयति। 


(घ) शुद्ध करो:--१. आचाये: शिष्य॑ पुस्तक॑ पाठयति। २. माता 
शिशुना स्वापयति । ३. राम: सतीया काननं दशेयति । ४. आचाये: शिष्येण 
शास्रम्‌ अध्यापयति । ४. पुरोहित: राजानं दान दापयति। ६. सज्जना: 
४क सलिलं पाययन्ति | ७. आचार्येण: शिष्य पाख्यते | ८ तेन देवदत्तं 

। 


सन्‍ननन्‍त धातु 


(१) इच्छा अथ में धातु से सन्‌ प्रत्यय होता है। यह इच्छा क्रिया- 
परक होती है: अर्थात्‌ क्रिया करने की इच्छा । सन्‌ का स्‌ शेष रह जाता 
है। किन्हीं-किन्हीं प्रयोगों में स्‌ के स्थान में प्‌ हो जाता है। जिस धातु 
में सन्‌ प्रत्यय होता है उस धातु को ढित्व हो जाता है और धातु और सन्‌ 
प्रत्यय के बीच में इटू (इ) आ जाता है और कभी नहीं भी आता। उदा- 
हरण--पठ्‌+ सन्‌ , पंठू पठू सन्‌; पिपठ्‌+ई+घ््‌ःपिपठिष्‌ । इसके 
अन्त में लकारों का प्रत्यय जोड़ने से इस प्रकार रूप बनेगा--पिपठिषति 
(पठितुम्‌ इच्छ॒तिं, पढ़ना चाहता) । 
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सन्‍नन्त धातुओं के उदाहरण :-- 
असन्‍्नन्‍्त सन्नन्‍्त 
-४च्छति (पूछता है)। पिप्रच्छिषति (पँछना चाहता हैं) । 
२--करोति (करता है)। चिकीषेति (करना चाहता है) । 
-गच्छति (जाता है)।  जिगमिषति (जाना चाहता है)। 
४--अत्ति (खाता है) | जिघत्सति (खाना चाहता है) | 
#--रोदिति (रोता है)। रुरुदिषति (रोना चाहता है) । 
६--मुष्णाति (चुराता है)। मुमुषिषति (चुराना चाहता है) । 
७--लिखति (लिखता है)।  लिलिखिषति (लिखना चाहता हैं)। 


८--आप्नोति (पाता है)।  ईप्सति (पाना चाहता है) | 

&£--तरति (पार करता है)। तितीषति (पार करना चाहता है)। 

१०--पठति (पढ़ता है) । पिपठिषति (पढ़ना चाहता है)। 
अभ्यास २२ 


(क) उदाहरण--१. अयं॑ बढुः विवक्षति | २. छात्रा: पिपठिपन्ति। 
३, वर्षा काले नदीं न कश्चिद्‌ जन: तितीर्षत्‌ू। ४. नेतारः देशसेवां चिकी- 
पेन्ति। ४. सः जल॑ पिपासते। ६. बालका: विद्यालयं जिगमिपन्ति। 
७. शिशु: रुरुदिषति। ८. सीता राम॑ दिदक्षते। ६. गुरु: शिष्य प्रश्नं 
'पिप्रच्छिपति । १०. भक्त: धर्म' जिज्ञासते | 


(ख) अनुवाद करो--१. राम लिखना चाहता है। २. श्याम पढ़ना 
चाहता है। ३. मैं बोलना चाहता हूँ। ४. नौकर सेवा करना चाहता 
है। ४. भक्त धर्म जानना चाहता है। ६. पथिक जल पीना चाहता है। 
७, मैं इश्बर भक्ति पाना चाहता हूँ। ८. सीता उद्यान को देखना चाहती 
है। ६, छात्र विद्यालय जाना चाहते हैं। १०. बालक रोना चाहता है। 


(ग) शुद्धाशद्ध विचार :-- 


अशुद्ध शुद्ध 
१--सः गन्तुं जिगभिषति । सः जिगमिषति | 
२--राम: वक्तुं विवक्षति । रामः विवक्षति । 
३--षण: राधां दिदक्षति । कष्ण: राधां दिदृक्तते । 
४--धार्मिकः ईश्वरं जिज्ञासति। धार्मिक: ईश्वरं जिज्ञासते । 


&-शिष्य: गुरु' शुश्र॒पति । शिष्य: गुरु शुश्रूषते । 
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(घ) शुद्ध करो :--१. श्ृत्यः कर्तुं' चिकीषेते । २. बालकः 
विद्यालय जिगमिषते। ३. आचार्य: धर्म जिज्ञासति। ४. छात्र: 
किख्िद्‌ विवक्षते । ४. श्याम: पठनं पिपठिषति। ६. रामः गड्ढां 
तितीर्षते। ७. राम: बन॑ विदृक्ञति। ८. वालकः जिघत्सते। ६. शिशुः 
बुत्रषति । १०. शिष्य: प्रष्ड' पिप्नच्छिषति | ११. शिशव:ः रोदितु, रुरुदिपन्ति 
१२, चौरः धन मोष्डु' मुमुषिषति । १३. गोपाल: लेखं लेखितुं लिलिखिषति । 
१४, दिनेशः सुखम्‌ आष्तुम्‌ ईप्सति । 


अव्यय ग्रकरण 


_अव्यग--जो तीनों लिज्ञों, बचनों और सभी ब्िभक्तयों में समान 
रहता है, बदलता नहीं है, वह्‌ अव्यय कहलाता है। जैसे, अत्र, तत्र, क्‍्य 
इत्यादि । 


अव्यय से युक्त विभक्तियों (सुप्‌ इत्यादि) तथा लिड्न-सूचक 
प्रत्ययों (आपू , छीप्‌ ) प्रत्ययों का लोप हो जाता है। 'छु! आदि विभक्तियों 
का लोप हो जाने एप. भश्रव्यय सुबन्त कहलाता है । 
सदशं त्रिषु लिज्जेषु सर्वासु च विभक्तिषु | 
वचनेषु च सर्वेषु यत्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 


स्॒रादि तथा निपात :-- 
स्व्रादि तथा निपात की अव्यय संज्ञा होती है। स्त्ररादि तथा निपात 


के अंतगेत जितने अव्यय शब्द आते हैं, उनके नाम और अर्थ निम्नांकित 
हैँ हक 

स्ररादि :-- 
शब्द. अ्थे शब्द. अर्थ 
स्वर ८ स्वगे । हासू-बीता हुआ कल । 
अन्तर >भीतर । श्वस्‌>आने वाला कल | 
प्रातर >प्रातःकाल । दिवारूदिन | 
पुनर्‌ >फिर। रात्रौ रात में । 
सनुतर >- छिप जाना । सायं >सायंकाल । 
उच्चैसू 5 ऊँचा। चिरम्‌ 5 देर । 
नीचैस्‌ 5 नीचा | मनाक्‌ ८ थोड़ा । 
शनैसू 5 “धीरे । ईंषत्‌ > थोड़ा । 
ऋषघक्‌ ++ सत्य । जोषम्‌ > चुपचाप | 
ऋते > बिना तुष्णीम्‌ 5 चुपचाप । 
युगपत्‌ एक बार | बहिस्‌ > वाहर। 


आरातू > दूर, निकट । अवस्‌ + बाहर। 


पृथक्‌ 5 अलग । 
समया > समीप । 
निकपा 5 समीप । 
स्यम्‌ अपने आप । 
वृथा > व्यर्थ । 
नक्तम्‌ 5 रात | 
न“नहीं। 
नम्‌ 5 नहीं । 
हेतो कारण । 
इद्धा + स्पष्ट | 
अद्भा - स्पष्ट । 
सामि> आधा । 
बतू 5 समान | 
ब्राह्मणवत्‌ > ब्राह्मण के समान । 
क्षत्रियवत्‌ > क्षत्रिय के समान | 
सना नित्य । 
सनतू - नित्य। 
सनात्‌  नित्य। 
उपांशु एकान्त । 
क्षमा क्षमा । 
विहायसा > आकाश। 
दोषा > रात | 
मृषा भूठ । 
मिथ्या>भूठ । 
मुधा >व्यथे । 
घुरा > पहले | 
मिथो - परस्पर, साथ । 
मिथसू साथ, परस्पर । 
प्रायसू 5 प्राय: । 
झुहुसू 5 बार-बार । 
प्रवाहुकम्‌ < एक बार । 
प्रवाहिका 5 एक बार । 
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अधसू ऋ_७ नीचे । 
उपधा > भेद । 
तिरस्‌ू - छिपना, तिरस्कार | 
अन्तरा > वीच, विना | 
अन्तरेण + विना । 
ज्योक्‌ + शीघ्र । 
कमू < सुख । 
राम्‌ 5 सुख । 
सहसा - यकायक । 
बिना विना । 
नाना > बहुत । 
स्वस्ति > कल्याण । 
स्वधा ८ पितरों को दान । 
अलमू - निषेध, पर्याप्त। 
बषटू > देवों को हविदान। 
श्रौपट्‌ > देवों को देना । 
बौषदू > देवों को देना । 
अन्यत्‌ 5 अन्य । 
अस्ति> है। 
आयहलम्‌ > वलातू। 
अभीक्ष्णम्‌ < निरन्तर । 
साकम्‌ ८ साथ । 
साधेम्‌>साथ । 
नमस्‌ - प्रणाम । 
हिरुक्‌ 5 विना। 
घिक्‌ू 5 धिक्‍्कार। 
अथ > प्रारम्भ । 
अम्‌- हाँ। 
प्रताम्‌ू ८ दुःख । 
प्रशान्‌ - समान | 
मा-निषेध । 
साझ - निषेध । 
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< स्व॒रादिगण को आकतिगण कहा गया है। इस लिये उनके 
अन्तगंत अन्य अव्यय शब्द भी आते हैं । जिनके नाम और अर्थ 


इस प्रकार हैं :-- 
शब्द्‌ अर्थ 
परम्‌ 5 परन्तु। 
साक्षात्‌ 5 सानने | 
प्रकामम्‌ न अधिक । 
ओमू - हाँ, प्रारम्भ । 
मगिति रू शीघ्र । 
आशु शीघ्र । 
सम्बत्‌ रू बे । 
वबदि ८ कृष्णपक्त । 
अज्जसा ८ ्रेष्ठ । 

निपात :-- 
चरओर। 
बार विकल्प ॥ 
हू ख्याति | 
अह> पूजा । 
एबच्न्ही । 
एवं > इस प्रकार । 
नूनं 5 निश्चित । 
शाश्वत्‌ ८ सदा । 
युगपद्‌ ८ एक वार । 
भूयस्‌ ८ पुनः । 
कूपत्‌ प्रश्न, प्रशंसा । 
कुबित्‌ ८ अधिक प्रशंशा । 
नेत्‌ मै शंका, अन्यथा | 


चेत्‌ 5 यदि । 
चरण ८ यदि । 
यत्र ८ जहाँ। 


कच्चित्‌ र प्रश्न । 


शब्द्‌ अथे 
साम्प्रतम्‌ & इस समय | 
भूय: ८ फिर | 

कामम्‌ > यथेच्छा | 
अवश्यम्‌ + अवश्य । 
भटिति ८ शीघ्र । 

मडछु ८ शीत । 

सुदि > शुक्लपक्त । 

बरमू > श्रेष्ठ । 

सुष्ठु श्रेष्ठ । 


नह निषेध पूबक प्रारम्भ । 
हन्त 5 हर्ष, विषाद । 
साकि: > मना करना । 
माकिम्‌ 5 मना करना । 
नकि: मना करना । 
नकिम्‌ > मना करना। 
माड्‌- मना करना | 
नव्यू ८ मना करना | 
यावत््‌ 5 जितना । 
तावतू 5 उतना । 

त्वै> वितके । 

स्बै> वितके । 

द्वै> बितके । 

रै>दान या आदर | 
श्रौषद्‌ 5 हविदान। 

वौषद्‌ + हविदान । 

स्वाह्य > देवदान । 


शब्द चअर्थ 


स्वधा >पिठ दान । 
चुम्‌>लुम्‌। 

खलु - निश्चित । 

अतो ८ प्रारम्भ । 

सुष्ठु> अच्छा । 

आद: - प्रारम्भ, निन्‍्दा । 


इ> सम्वोधन, आश्चय, घृणा । 


पशु « पूरोरूप से । 


यथा कथा च > जैसे-तैसे । 


बज हिंसा 
विषु > बहुत । 
युत्‌ - घृणा 


: शब्द अर्थ 
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बषट्‌-हवि दान । 

तथापि> तोभी । 

किलू - निश्चित । 

अथ > प्रारम्भ । 

स्म>वीता हुआ समय । 

अ > सम्बोधन, निषेध, स्मरण । 

ई ड ऊ ए ऐ ओ ओऔ < सम्बोधन ।' 

शुकम्‌ 5 शीघ्र । 

पाट, प्याद, अंग: , है, हे, भो:, अये- 
सम्बोधन । 


एक पदे 5 एक वार । 
आतः- इसलिये । 


चादि निपात को आकृतिगण कहा गया है । इसके अन्तर्गत 


और भी निपात अव्यय आते 


निम्नड्डित हैं :- 


शब्द श्र्थ 
व समान । 
आहोस्विद्‌ > अथवा | 
हुम > भत्सेना । 
इब - समान | 
असकत्‌ - बार-बार । 
अमुत्र>पर लोक । 
अह्ाय> शीघ्र । 
अहो > आश्चये । 
प्रसह्य - हठात्‌ । 
किंच - इसके अलावा । 
पश्चात्‌ - बाद में । 
आराम्‌ - बहुत | 
अतः इसलिए | 

प 


ते हैं, जिनके नाम और अर्थ 


शब्द अथे 

दिष्द्या > प्रसन्नता । 
चढ़ चाहु>चापलूसी । 
अयत्वे 5 आजकल । 
सक्ृतू - एक बार । 
प्रेत्य 5 पर लोक । 
सत्वरम्‌ - शीघ्र । 
जातु 5 कदाचित्‌ | 
उताहो > अथवा । 
किमुत - अथवा । 
इति- समाप्त । 
स्थाने 5 उचित्‌ । 
उरी, उररी न हाँ । 
अवश्यम्‌ - अवश्य । 
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पूर्वेयु: > बीता हुआ दिन । अद्यरआज | 

परश्व:- परसों । परेद्यवि ८ दूसरे दिन । 
परुत्‌ 5 गतब्षे | परारि> गत से गत वर्ष । 
एपम:- इस बषे। 


अबदत्तम्‌ , अहंयु:, अस्तित्षीरा, इन प्रयोगों[में अब, ।अहम्‌ , ! 
अस्ति, क्रमशः उपसगे, सुबन्त तथा तिडन्त नहीं हैं । बस्तुतः ये 
अव्यय पद है। 


यश्मात्सवा विभक्तिनोत्पवते स तद्/ितान्तो5व्ययं स्यातू-- 
अर्थात्‌ जिससे सब विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती वह तद्धितान्त शब्द अव्यय 
होता है। कुछ तद्धितान्त अव्यय शब्द और उनके अर्थ निम्नाह्वित है :-- 


शब्द श्रथे शब्द अथे 

इत्थम्‌ इस प्रकार । अल्पश: थोड़ा । 
श्नत्र यहां । पचतितराम्‌ श्रच्छा पकाता है। 
कब कहां । पंचकृत्व:. पांच बार। 
बिना बिना । नाना बहुत । 


जिन शब्दों के अन्त में मकारान्त और एजन्त क्ृत्‌ प्रत्यय हों वे 
अव्यय कहलाते हैं। 'णमुल' मकारान्त कृत श्रत्यय है। अनुबन्ध लोप होने 
से इसका अम्‌ शेष रह जाता है। स्मारं स्मारम्‌ के अन्त में अमू प्रत्यय है 
इसलिये यह्‌ श्रव्यय कहलाता है । 

'से! एजन्त कृत प्रत्यय है। यह भ्रत्यय जिसके श्रन्त में होगा बह 
अव्यय कहा जायगा । इसलिये जीब धातु में 'से” प्रत्यय लगाने से जीवसे 
शब्द बनता हैं। इसलिये यह अव्यय हुआ । 

तुमुन्‌ (तुम) मकारान्त ऋत प्रयर है इसलिये पठितुम्‌ , य खादितुम्‌ 
इत्यादि शब्दों के अन्त में तुम्‌ प्रत्यय होने के कारण अव्यय संज्ञा हुई है। 

त्वा, तोसुन्‌, कसुन्‌ अत्यय जिन शब्दों के अन्त में होते हैं वे अव्यय 
कहलाते हैं | जैसे--गत्वा, पीत्वा पठित्वा इत्यादि । 

उत्‌ + इण्‌+तोसुन्‌ (तोसू) ८ उदेतो:। वि+स्प्‌+कसुन (असू)८ 
विखपः । ये शब्द अव्यय हैं । 

अव्ययी भावश्च--अ्रव्ययी भाव समास शब्द भी अव्यय कहलाता 
है । जैसे, अधिहरि, यथा शक्ति, अनुरूप इत्यादि । 
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अव्यय का प्रयोग 


ऋते आरात्‌ और बहिस्‌ के योग में पदचमी विभक्ति होती है।« 
उदाहरण--छते ज्ञानादू न मुक्ति: (ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती), 
आराद्‌ बनात्‌ मन्द्रिं अस्ति (वन के निकट मन्दिर है): नगराद्‌ बहिः उप- 
बनमू्‌ अस्ति (नगर से बाहर उपवन है)। 


अभितः, परितः समया, निकषा, हा, श्रति के योग में द्वितीया होती 
है। उदाहरण--लझ्ल समया निकषा हा वन अस्ति (लड्ढा के निकट बन है), 
प्राम॑ अमित: बृत्ता: सन्ति, (प्राम के चारों ओर वृत्त है) । वृत्तं परित: पत्तिण: 
सन्ति (बृक्ष के चारों ओर पत्तियां हैं) । हञ प्रियं (हाय प्रिय), राम॑ प्रति (राम 
के लिये)। 


तिरसू--इसका प्रयोग ख्तस्त्र रूप से नहीं किया जाता । इसका 
प्रयोग या तो क धातु के साथ या धातु के साथ किया जाता है। जैसे कृष्ण: 
बने तिरोद्धाति (कृष्ण जी बन में छिपते हैं), देवदत्त शिवदत्तं तिरस्करोति 
(देवद्त्त शिवदत्त का तिरस्कार करता है) । 


अन्तरा, अन्तरेण के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। डदाहरणु--- 
राम लक्ष्मएं च अन्तरा सीता अस्ति (राम और लक्ष्मण के बीच सीता है), 
विद्याम्‌ अन्तरेण मनुष्यो न शोभते (विद्या के बिना मनुष्य शोभा नहीं 
देता है) । 


बिना के योग में द्वितीया ढृतीया और पंचमी विभक्तियां होती हैं। 
उदाहरण--विना धन, धनेन, धनात्‌ सुर न लभ्यते (बिना धन के सुख 
नहीं होता)। 

नमः, स्वस्ति, स्रधा और वषदू के योग में चतुर्थी विभक्ति होती 
है। उदाहरण--देवाय नम: (देवता को नमस्कार है)। देवाय स्वाह्य (देवता 
के लिये हबि समर्पित है)। पिठ्भ्यः स्वधा (पितरों के लिये हवि का दान 
किया जाता है)। इन्द्राय वषट्‌ (इन्द्र को समर्पित किया जाता है)। रामाय 
श्याम: अल॑ (राम के लिये श्याम पर्याप्त है) | 


साकम्‌ और साधम्‌ के योग में ढतीया विभक्ति होती हैं। उदा- 
हरण--पुत्रेण सह, साक॑ वा पिता आगतः (पुत्र के साथ पिता आया)। 
धिक्‌ ता (तुम्दे घिक्‍्कार है)। 
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उरी तथा डररी अव्यय शब्दों का प्रयोग स्व॒तन्त्र रुप से नहीं किया 
जाता। इनका प्रयोग कृ थातु के साथ 'किया जाता है। उदाहरण--सः 
उरी करोति, उररी करोति (वह स्त्रीकार करता हैं)। 
अव्यय के भेद 
अव्यय के चार भेद होते हैं :--१--उपसगे । २--क्रिया विशेषण। 
३--समुच्चय वोधक । ४--मनोविकार सूचक । 
उपसर्ग-जो क्रिया, संज्ञा तथा विशेषण शब्दों के आदि में जोड़े 
जाते हैं, वे उपसगे कहलाते हैं । 
उपसर्गेण धात्वयों वलादन्यत्र नीयते । 
प्रहराह्मरसंहारविहारपरिहारखत्‌ ॥ 
धातुओं के पूर्व उपसर्ग जोड़ने से उनके अथे बदल जाते हैं। जैसे, 
प्र+ह>प्रहर (आघात) । सं+ह्‌>संहार (नाश)। आ+है आहार 
(भोजन) । वि+ह> विहार (घूमना) | परि+ह> परिहार (हराना) । 
उपसर्ग २२ होते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं :-- 
प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अब, निस, निर्‌, दुस्‌, दुर्‌, वि, भरा; 
नि, अधि, श्रपि, अति, सु, उत्‌ , अप्नि, प्रति परि, उप। 


सोपसगं क्रियायें 
भू-होना । 
प्र+भू> प्रभवति--पैदा होता हैं । 
परा + भू- पराभवति--हराता है। 
सम्‌ + भू सम्भवति--सम्भव होता है। 
अनु+भू- अनुभवति--अनुभव करता है। 
उत्‌ + भू ८ उद्भवति--पैदा होता है 
अभि + भू अभिभवति-दवा देता है । 
इणु--जाना । 

डप-+एति > उपैति--पास जाता है। 
अप+एति  अपैति--दूर होता है । 
अब -+एति - अवैति--जानता है । 
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आ+-+-एति>ऐति--आता है। 

उत्‌-+-एति + उदेति--उदित होता है। 

सम्‌-+उदेति > समुदेति--उ्यक्त होता है। 

अभि-+-प्र+एति + अभिमप्रैति--तात्पय- रखता है। 

अनु+ एति > अन्वेति--सम्बन्ध रखता है । 

अभि+एति > अभ्येति--जानता है । 

प्रति+-एति ८ प्रत्येति--विश्वास करता है । 

बि+एति  व्येति--खचे होता है। 

अभि-+-उत्‌+एति> अभ्युपैति--अन्लीकार करता है। 

दिह--उपचय (वृद्धि होना) । 

ढप+दिह_ - उपदेग्धि--लीपता है । 

सम्‌ + दिह_-- संदेग्धि--सन्देह करता है। 
सो--नाश करना । 

अब + स्पति - अवस्थति- निश्चय करता हैं. । 

वि+-अब + स्यति र व्यवस्यति--प्रयत्न करता है । 
पदू--जाना । 

प्र+पदू  प्रपद्यते--लेता है । 

डप-+पद्‌ < उपप्यते-पैदा होता हैं । 

सम्‌-+ पद्‌ - सम्पद्यते--सम्पन्न होता है । 

आ-+-+ पद +- आपयते--आपत्ति होती है । 

उत्‌+पदू < उत्पद्यते--उत्पन्न होता है । 

बि+पद्‌ ८ विपयते--मरता है । 

निसू + पद्‌ - निष्प्यते--निष्पन्न होता है । 

चि--चयन करना, चुनना। 

अप+चि > अपचिनोति--घटाता है । 

निस्‌+चि “ निश्चिनोति--निश्चय करता है। 

सत्‌+चि > सब्िनोति--इकट्ठा करता है । 

अव+चि-अवचिनोतिं--तीचे से चुनता है । 

उत्‌+चि + उच्चिनोति--ऊंचे से चुनता है । 

उप+चि८ उपचिनोति--बढ़ाता है। 

परि+चि> परिचिणोति--पहचानता है। 


श्श्प] 


स्तृ-ढकना । 
बि+ सह + विस्तृणोति--विस्तर बिछाता है। 
परि+ स्ह्‌  परिस्तृणोति--विछाता है। 
आ-+ रह - आस्तृणेति--आसन विछाता है। 
पदुलू (सद)--ढुःखी होना, जाना, फटना । 
प्र+ सद्‌ ८ प्रसीदति--प्रसन्न होता है । 
नि+सदू्‌ < निषीदरति--बैठता है। 
बि+ सद्‌ > विषीदति--विषाद करता है। 
प्रति+आ-+-सदू > प्रत्यासीदति--निकट आता है। 
आ+सद्‌ 5 आसीदति--निकट पहुँचता है। 
अब+ सद्‌ - अवसीदति--दुःखी होता है । 
छिदू--काटना । 
परि+छिद्‌ ८ परिच्छिनत्ति--नापता है। 
उन्‌+छिद्‌ ८ उच्छिनत्ति-नाश करता है। 
युज--जुड़ना, मिलना । 
प्र+ युज्‌ - प्रयुडक्ते - श्रयोग करता है। 
नि+युज्‌ - नियुक्ति--नियुक्त करता है। 
डप + युज्‌- उपयुडक्ते--उपयोग करता है। 
अनु+ युज्‌ 5 अ्रनुयुडक्ते--प्रश्न करता है । 
डद्‌ +युज्‌ ८ उद्युडक्ते--उद्योग करता है । 
बि+ युज्‌> वियुनक्ति--अलग होता है। 
अञ्जू-स्पष्ट होना । 
अभि+ अज्ज्‌ - अभ्यनक्ति--मालिश करता है। 
वि+अञ्जू> व्यनक्ति--प्रकट करता है। 
बृतू-होना । 
प्र+ बृत्‌> प्रवर्तेते--अ्रवृत्त होता है । 
अनु+अनुबतेते +- पीछा करता है । 
वि+बृत्‌ > विवतेते--बदलता है । 
क्रा+बृत्‌ 5 आवतेते--आवतेन होता है। 
प्रति+आ + वृत्‌--प्रत्यावतेते--लौटता है । 
परा+बृत्‌  परावतते--लौटता है। 
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निर+इत्‌-निर्वेतेते--समाप्त करता है। 
रि+-बृत * प रिवतेते--त्रदलता है । 
नि+बृत्‌-निवतेते--निबृत्त होता है । 


हु--हरना । 
प्र +ह> प्रहरति--आघात करता है। 
अरप+ ह. 5 अपहरति - हरता है। 
सम्‌+ ह-- संहरति--संह्वार करता है । 
उप+सम्‌+ह+ उपसंहरति--समाप्त करता हैं । 
आ+ह< भ्ाहरति--लाता है । 
परि+ह 5 परिहरति--छोड़ता है । 
डत्‌+ह८ उद्धरति--उद्धारु करता है । 
प्रति+ है + प्रतिहरति--पहरा देता है । 
वि+आ+ह्ा > व्याहरति--बोलता है । 
अनु +ह< अनुहरति--समानता रखता है। 
वि+ह 5 विहरति--बिहार करता हैं, खेलता है । 
उप-+ह > उपहरति--मेंट करता है । 
अभि+अव-ह - अम्यवहरति--खाता है । 
वि+अव+हन < व्यवहरति--व्यवहार करता है। 


नी-ले जाना । 
अनु + नी > अनुनयति--मनाता है। 
वि+नी > विनयते--सिखाता है ऋण चुकाता है। 
अप+नी > अपनयति--हटाता है । 
अब-+नी 5 अवनयति -- अवनति करता है। 
अभि-+-नी < अ्रभिनयति - अभिनय करता है। 
उप+नी + उपनयति - उपनयन संस्कार करता है, भेंट ले जाता है। 
निर्‌+नी > निणैयति - निणैय करता है। 
उत्‌+नी - उन्नयति - उन्नति करता है । 
परि+नी > परिणयति - विवाह करता है। 


कृ--करना । 
प्र+झ  प्रकरोति--उत्पन्न करता है, निर्माण करता है। 
अप+झ- अपकरोति--बुराई करता है। 
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अनु + क> अनु करोति - अनुकरण करता है। 

वि+ क> विकरोति - विकृत करता है। 

अधि + कु अधिकरोति--अधिका र करता है । 

प्रति + क़ > प्रतिकरोति--प्रतिकार करता है । 

प्रति+ उप + ऋ > प्रत्युपकरोति--उपकार के बदले उपकार करता हैं। 
डप + कु 5 उपकरोति--उपका र करता है। 

परि+प्‌+क  परिष्करोति--शोधता है । 
आ-+बि+प्‌+क्> आविष्करोति--आविष्कर करता है। 
अलम्‌-+क- अलझ्डरोति--शोभित करता है। 

निरू+आ +# निराकरोति--निराकरण करता है। 
तिरस्‌ + क्र 5 तिरस्करोति--तिरस्कार करता है। 
नमसू+क - नमस्करोति--नमस्कार करता है । 

सम्‌-+क - संस्करोति--शुद्ध करता है। 


ईक्ष -देखना। 


प्र + ईक्ष > भ्रेत्ञते--देखता है । 
अप+ ईक्ष_- अपेक्षते--३च्छा करता है। 
सम्‌ + ईक्ष - समीक्षते--समीक्षा करता है । 
अव-+ईक्ष -अवेक्षते-आदर करता है। 
निर्‌+ ईक्ष -निरीक्षते--निरीक्षण करता है। 
उप+ईक्ष  उपेक्षते--उपेक्षा करता है । 
परि+ईक्ष - परीक्षते--परीक्षा करता है। 
आपू- प्राप्त करना । 
प्र+ आप - प्रप्नोति--प्राप्त करता है । 
अबव-+आपू - अवाप्रोति--श्राप्त करता है । 
वि+आपू > व्याप्नोति--ढकता है। 
सम्‌+आपू- समाभोति--समाप्र करता है । 


गम्‌-जाना । 
समू्‌+ गम्‌ - सन्नच्छति--मेल करता है । 
अनु+गम्‌- अनुगच्छति--पीडे चलता है। 
अबव-+गम्‌ > अवगच्छति--जानता है । 
अधि+गम्‌ < अधि गच्छति--पाता है । 


[१२ 


निर्‌+ गम 5 निर्गच्छति--निकलता है। 

आ+-गम्‌> आगच्छति--आता है। रे 

डत्‌+गम्‌ - उद्‌गच्छति--ऊपर जाता हैं। 

प्रति+उत्‌ + गम >प्रत्युदुगच्छति--स्त्रागव करता है। 
प्रति- आ + गम्‌ +प्रत्यागच्छति--लौटता दै। 
अभि+उप+गम्‌ अभ्युपगच्छति--स्वरीकार करता है। 


ज्ञा--जानना । 


सम्‌+ज्ञा > सब्जानीते--आशा करता है। 
अपू+ ज्ञा  अपजानीते--इनकार करता है। 
अलनु+ज्ञा  अनुजा नीते--आज्ञा देता है। 
अव-+ज्ञा> अब जानाति--अनादर करता है। 
प्रति+ ज्ञा > प्रतिजानीते--अ्रतिज्ञा करता है । 


चर-चलना । 


प्र- चर्‌> प्रचरति--प्रचार होता है। 

सम्‌+ चर्‌> सब्ररति-सत्नार करता है। 
अनु+चर्‌>अनुचरति--पीछे चलता है। 
उत्‌+चर्‌> उच्चरति--उच्चा रण करता है। 
उप + चर्‌ < उपचरति--सेवा करता है । 
आ+चर्‌5 आचरति--व्यवहार करता है । 
परि+ चर्‌  परिचति--सेवा करता है। 


दिशू-दैना । 
सम्‌+दिशू - संदिशति--सन्देश देता है। 
उप+दिशू - उपदिशति--उपदेश देता है । 
आ+दिश्-आदिशति--आदेश देता है। 
निर्‌ + दिशू -निर्दिशति--बताता है। 


मसन--मानना । 


अनु + मन्‌ - अनुमन्यते--परामशे देता है । 
अब + मन्‌ - अवमन्यते--अपमान करता है। 
सम्‌+मन्‌ > संमन्‍्यते--सम्मान करता है | 
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वह -ढोना, ले जाना । 
प्र + वह -प्रवहति--बहता है। 
सम्‌+बह -संवहति--मींजता है। 
निर्‌+वह -निवेहति--निर्वाह करता है। 
आ+बह -आवहति--उत्पन्न करता है, धारण करता है। 
उद्‌+वह - उद्दहति--ऊपर बहता है। 


सा-जाना | 


प्र+स्् > प्रसरति--फैलता है । 

अप+स् ८ अपसरति--हटता है। 

सम्‌+स्त ८ संसरति--नष्ट होता है। 

अनु + स् ८ अनुसरति--अनुसरण करता है। 
नि:+स््> नि:सरति--निकलता है। 
अभि+स्र5अभि सरति--प्रिय के पास जाता है। 


ग्रह -प्रहण करना है । 


समू + ग्रह > सड्टहाति तड्ग्ह करता है। 
अनु+ ग्रह >>अनुगृहति--अनुप्रह करता है । 
बि+ग्रह >विग्रह्वति--विग्रह करता है । 
नि+ ग्रह >निगृहति:--त्रश में करता है । 
प्रति+ ग्रह > प्रतिगृददति--स्त्रीकार करता है। 


लपू--बोलना 


प्र+लप> प्रलपति--वकबकाता है। 
अप+ लप्‌ - अपलपति--छिपाता है । 
आ-+लप्‌> आलपति--बात करता है। 
समू्‌+ लप्‌ - संलपति बात करता है। 
वि+लप्‌> विलपति-रोता है। 


क्रिया-विशेषण 


जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया 
विशेषण कहते हैं, ये शब्द स्वेनाम, संख्या वाचक विशेषण, तद्धित तथा 
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कृदन्त शब्दों से बनते हैं। ४छ शब्दों का परिगणन अव्यय के अन्तगेत 
किया गया है। 

(क) श्रव्यय के मूल शब्द--बिना, इथा, प्रथक्‌ इत्यादि । 

(ख) संख्या वाचक--एकघा, हविधा इत्यादि । 

(ग) स्बेनाम--यदा, तदा, कदा, इदानीम्‌ इत्यादि । 

(घ) तद्धित--रामवत्‌ , ऋष्णब॒त्‌ , आत्मसात्‌ इत्यादि । 

(छ) कृदन्त--भूत्वा, पठित्वा, गत्वा इत्यादि । 


क्रिया विशेषण शब्द 

शब्द अर्थ शब्द अर्थ 
हि इसलिए। ह्मः बीता हुआ कल। 
सबेतः चारों ओर । सकृत्‌ एकबार । 
सम्यक्‌ सब प्रकार । समम्‌ समान । 
सपदि शीघ्र । सद्यः तुरन्त । 
सततम्‌ सदा । सहसा यकायक । 
साधेम्‌ साथ । साकम्‌ साथ । 
श्बः आने वाला कल। शनेः धीरे । 
मुधा व्यर्थ । सषा झूठ । 
युगपत्‌ एक बार । मनाकू थोड़ा । 
श्शम्‌ बहुत । भूयः पुनः । 
भाकू पहले । पुरा पहले । 
अकासम्‌ यथेष्ट । पुरस्तात्‌ आगे। 
पर्याप्तम्‌ काफी । परेदु: दूसरे द्नि । 
परशख: आगे आने वाला । प्रायः प्राय: । 

परसों । 
जी नहीं। नोचेतू. नहींतों। 
नूनम्‌ निश्चित । भ्रूबम्‌ निश्चय । 
द््‌ दूर। तांवत्‌ तब तक । 
बह तो। तथाहि जैसे । 
चिस्म्‌ देर तक। अचिरम्‌ शीघ्र । 


रंदानीम्‌ प्ब] कदानीम्‌ कब | 
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शब्द्‌ 
इदानीमू 
श्त्र 
कब 
कुत्र चित्‌ 
कुतः 
किम 
कथब्िनत्‌ 
एव 
किल 
इति 
खल्ु 
इ्तः 
असम्भधति 
अन्यथा 
अद्य 
अकस्मात्‌ 
अन्तरेण 
अधुना 
फ््ते 
अपरेथुः 
प्रत्युत 
यत्‌ 
स्त्रस्ति 
साक्षात्‌ 


अथे 

अब | 
यहाँ। 
कहाँ । 

कहीं । 

कहाँ से । 
क्यों । 
किसी तरह । 
ही। 
निश्चित । 
इस प्रकार 
निश्चित । 
यहाँ से 
अनुचित । 
नहीं तो । 
आज्ञ 
यकायक । 
बिना । 

अब | 

बिना । 
दूसरे दिन । 
बल्कि | 
क्रि। 
आशीर्वाद । 
आँख के सामने । 


समुच्चय बोधक अव्यय 


शब्द 
तत्र 
यत्र 
केबलम्‌ 
कुत्र 
क्रिमुत 
कित्च 
कथन 
एवम्‌ 
इत्थमू्‌ 
आरात्‌ 
क्त्रचित्‌ 
ततः 
अलमू 
अन्यच्च 
अतीब 
अन्तरा 
अर्वाकू 
अनिशम्‌ 
अपरमू 


तुष्णीम्‌ 
समन्तात्‌ 
स्वयम्‌ 
सम्प्रति 


वहाँ । 

जहाँ । 
केवल | 

कहाँ । 

और कितना। 
और। 
किसी तरह । 
इसी तरह । 
इस प्रकार । 
निकट । 
कहीं । 

वहाँ से । 
पर्याप्त । 
और । 

बहुत । 

बीच में । 
पहले । 
लगातार । 
और। 


चुपचाप 
चारों ओर । 
अपने आप । 
इस समय । 


जिस क्रिसी समुदाय का बोध होता है, उसे समुच्चय बोबक अव्यय 


कहते हैं, उदाहरण :--च, वा, तु, चेत्‌ , किन्तु इत्यादि । 
मनोविकार घ़चक अव्यय 


जिससे मनोविकार व्यक्त होते हैं, उसे मनोविकार सूचक अव्यय 
कहते हैं.। उदाहरण :--द, धिक्‌ , हन्त, वत, आ इत्यादि । 


[ १रश 


शब्द-कोष 
हरति “प्रहार करता है। परिहरति--छोड़ता है। उपहरति> भेंट 
करता है। अधिकरोति>अधिकार करता है। आहरतिरःलाता है। 
संस्करोति शुद्ध करता है। संगरह्ृति संग्रह करता है। आलपतिस-वात 
करता है। निर्वेहति->निर्वाह करता है। अलइझूरोति>सजाता है। 
तिरस्करोति ८ तिरस्कार करता है । सन्देग्धि - सन्देह करता है । 


अभ्यास २३ 
( उपसगे, लट्‌ , लोदू ) 

(क) उदाहरण :--१. वह सुख का अनुभव करता है--सः सुखम्‌ 
अनुभवति । २. यहाँ रात्रि में पढ़ना सम्भव नहीं है--अन्न रात्रौ पठनंन 
सम्भवति । ३. गन्जा हिमालय से निकलती है--गड्ढा! हिमालयात्‌ प्रभवति। 
४. धर्म से दुःख दूर हो जाता है--धर्मण दुःखम्‌ अबैति | ४. राम श्याम 
के आचरण में सन्देह करता है--रामः श्यामस्थ आचरण सन्देग्पि। 
६, श्रम से सब काम हो जाते हैं--श्रमेण सर्वाणि कार्याण सम्पद्ते | 
७. क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो ?--किं त्वं मां न परिचिणोषि ? ८. छात्र 
अध्यापक का अनुकरण करता है--छात्र: अध्यापक अध्यापकस्पथ वा 
अनुकरोति । ६. पुत्र माता को नमस्कार करता है--पुत्र: मातरं नमस्करोति । 
१०. सुरेश दिनेश की बुराई करता है--सुरेशः दिनेशस्य अपकरोति। 
११, सज्जन लोक का उपकार करते हैं--सज्जना: लोकस्य उपकारं 
उपकुबेन्ति | १२. वह धर्म में प्रवृत्त होता है--सः धर्म प्रवततेते। १३. श्याम 
अधमे से निवृत होता है-श्यामः अधर्मात्‌ निवतेते। १४. धन के बिना 
बह दु:खी होता है--धमम्‌ अन्तरेण सः अवसीदति । १४. देवदत्त फूलों को 
लाता है--देवदत्त: पुष्पाणि आहरति | १६. गोविन्द उद्यान में बिहार करता 
है--गोविन्द: उद्याने विहरति । 


(ख) अनुवाद करो :--२. वह शत्रुओं पर प्रहार करता है, फूल 
लाता है, दुष्ठों का संहार करता है। २. श्याम आलस्य को छोड़ता है. और 
धर्म का व्यवहार करता है। ३. पर द्रव्य का अपहरण न करो। ४. वह 
पढ़ना समाप्त करे । ५. मुनि देवता को फूलों का उपहार देता है। ६. गुरु 
शिष्य का उपनयन करता है। ७. सरला शकुन्तला का अभिनय करती है। 
८. बालक जल लायें | ६. रावण ने सीता का अपहरण किया। १०. सत्य 


१२६ ] 


त्रोलो, असत्य को छोड़ दो । ११. तुम सब का उपकार करो। १३. सज्जन 
लोग असज्जनों का तिस्कार करते हैं। १३. कृष्ण राज्य पर श्रधिकार 
करता है। १४. अज्जन नेत्रों का संस्कार करता है। १४, श्याम अपना लेख 
समाप्त करे । १६. गुरु शिष्य को उपदेश देता है। १७. बह धन का संग्रह 
करता है। १८. वह्‌ श्रम करके जीवन-निर्वाह करता है। १६, कक्षा में लड़के 
बातचीत न करें । २०. दुजेन सज्जनों का तिरस्कार करते हैं। २१. श्याम 
सभा को अलंकत करता है। २२. बह राम का अनुकरण करता है। 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 


अशुद .._रुद 
१, सः दुःसस्य अनुभवं करोति। . सः दुःखम्‌ अनुभवति। 
२, श्याम: मोहनस्य आचरण श्याम: मोहनस्य आचारणे सन्देग्पि । 
सन्देग्धि । 
३, चौर: पर्धव्यस्य अपहरति । चौर: परद्धव्यमू अपहरति। 
४. सः धमेस्य उद्धरतु । सः धर्मम्‌ उद्धरतु । 
४. ते सर्वेभ्य: उपकुषेन्तु । ते सर्वेषां उपकुवेन्तु । 
६. सः रामस्य अभिनपति | सः रामम्‌ अभिनयति | 
(घ) शुद्ध करो :-- 


१--अहम्‌ दुःखस्थ परिहरिष्यामि । २--दिनेश: शत्र्न्‌ प्रहरति । 
३-हैवदृत्त: शत्रुषु संहरति। ४--श्यामः देवेभ्यः पुष्पाणाम्‌ उपहरति। 
#--सुरेश: अजुनस्थ अभिनयति । ६--गुरु: शिष्यस्य उपनयति। ७-सः 
मम न परिचिणोति। प-रामः धर्मस्य आचरति। ६--सः आचार्य 
अनुनयति । १०--शिष्य गुरु' पुष्पाण्युपहरति । ११--सः सलिलं विहरति। 
१२-श्याम: धर्म उद्धरति । १३--त्रालक: सत्ये व्यवहरति । १४--त्वं गुरोः 
उपदेशे अनुसरसि । १४--आत्राः पठने समाप्नुवन्तु । 


स्री प्रत्यय प्रकरण 


अज्ञायतष्टाप--अजादि और अकारान्त शब्दों में ख्रीत्व अथे 
बताने के लिये ढापू प्रत्यय होता है। टकार और पकार का लोप होने से 
आ शेष रह जाता है। उदाहरण--अज + टापू (आ)-अजा (बकरी)। 
एडक-+टाप्‌ (आ) -एडका (भेड़ी)। अश्व+ टाप्‌ (आ) - अश्वा (घोड़ी)। 
चटक+टापू (आ)-चटका (चिड़िया) । मूपक+टापू (आ) - भूषिका 
(चुहिया) | बाल-+टाप्‌ (आ)- वाला (लड़की) । 

उगितश्व--जिस शब्द के अन्त में डगित प्रत्यय होते हैं उससे 
सीत्व अरथ बताने के लिये डीपू प्रत्यय होता है। पकार और डकार का लोप 
होने से ई शेष रहता है। उदाहरण--भवत्‌+डीपू (ई) इस स्थिति में भवत्‌ 
शत प्रत्ययान्त शब्द है. जिसमें शढ्व के ऋकार का लोप हो गया है। ऋकार, 
उक्‌ प्रत्याहार के अन्तगेत आता है। यहाँ उक्‌ की इत्‌ संज्ञा हुई 
है। इसलिये भवत्‌ शब्द उगित कहा जाता है। उगित होने से डोपू प्रत्यय 
हुआ । 'शप्श्यनोरनित्यम्‌ ! सूत्र से पचत्‌+ डीपू +पचन्ती, दीव्यत्‌ +डीप 
- दीव्यन्ती रूप सिद्ध होते हैं । 


टिड॒हाणजूदयसजूद॒ध्नजूमात्र चूतयपूठक्ट मूकमूकरप:--अनुप- 

सजैन (जो विशेषण न हो) दित, ढ, अण्‌, अब्यू, दृयसचू , दृध्नभू, 
मात्रचू , तयप्‌ , ठक्‌, ठन्मू, कच्ू और क्बरप आदि प्रत्ययान्त शब्दों से 
स्री लिज्ञ में छीपू प्रत्यय होता है। उदाहरण--कुरुचर + डीपू - कुरुचरी 
(कुरुष चरति)। यहां “यस्येति च” से अकार का लोप हुआ है। नद॒दू (नद) 
+छीपू (ई)- नदी। देवद्‌ (देव)+छीप (ई)-देवी। सौपणँय +-डीपू 
(ई)--सौपणँयी । यहां पर ढक्‌ के स्थान में एयू प्रत्यय होने से सौपर्णेय शब्द्‌ 
बना। इसलिये सौपणँय शब्द ढ प्रत्ययान्त शब्द माना जाता है। इसी प्रकार 
इन्द्र+डीपू (ई)-ऐन्द्री (इन्द्रों देवता अस्या:)। उत्स+ डीपू (ई)-- 
“(उत्सस्य इयम्‌)। ऊरुद्ययस+डीपू (ई)- ऊरुदयसी । ऊरुदध्न-- 
डीपू (ई) - ऊरुदध्ति । ऊरुमात्र+ डीपू (ई)- ऊरुमात्री (अरुप्रसाणमस्या:) 
आदि रूप सिद्ध होंगे। पदुचतय +छीप्‌ (ई)--परुचतयी (पवुच अवयवा 
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अस्या:)। आतक्षिक+छीप्‌ (ई)--आक्षिकी (अत्षेदीव्यति, जूओं से खेलने 
वाली)। प्रास्थिक+ डीप (ई)--प्रास्थिकी (प्रस्थेन क्रीत)। लावशिक+ 
डीपू (ई)- लावणिकी (लवणंपण्यमस्या:) लवण बेचने वाली)। यादशू+ 
डीपू (ई)-याहशी | इत्वर + डीपू (ई)--इत्वरी (व्यभिचारिणी)। आदि 
रूप सिद्ध होते हैं 


पिग्दौरादिभ्यश्व--षित्‌ तथा गौर शब्दों से छीपू प्रत्यय होता है। 
छीप्‌ का ई बच रहता है। उदाहरण--गार्ग्यायण + झ»औप्‌ (ई)--गार्ग्यायणी 
गा अपत्यं स्ली)। नतेक + डीप्‌ (ई)- नतेकी । गौर+डीपू (ई)-- 
गौरी । 


प्रत्ययस्थात्कात्‌ पूवस्यात इद्ाप्यसुप*--अत्यय में स्थित ककार 
से पूर्व अकार को आपू परे होने से इकार होता है, किन्तु सुप्‌ से पर आप 
प्रत्यय न हो | उदाहरण :--सर्विका--सबे शब्द से अकचू प्रत्यय होने पर, 
सबेक बना । “अजाद्यतष्टाप! से आप होने पर 'सबेका” 'यस्येति च! 
अन्तिम अकार-लोप से 'सबंका' बना। अ्रत्ययस्थातः सूत्र से ककार के 
पूषे अकार को इकार होने से रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार 'कारिका! 
शब्द भी सिद्ध होता है। 


इन्द्रवरुणभवशर्तरुद्रमूडहिमा 5 एययवयवनमातुला 5 5 चार्या णामा- 
न॒ुकू---छद्र, वरुण, भव, शबं, रुद्र, म्रड, हिम, अरण्य यव, यवन, 
मातुल तथा आचाये शब्दों से कीपू प्रत्यय और आनुक्‌ का आगम होता है। 
उदाहरण--इन्द्र+आन्‌-+ई+- इन्द्राणी । वरुण-+आन्‌-+ई- वबरुणानी। 
इसी प्रकार भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, मुडानी, हिमानी, यवानी, यवनानी, 
मातुलानी, उपाध्यायानी शब्द सिद्ध होते हैं । 


ऊडडुत;--जिस शब्द के उपधा में यकार न हो तथा जिसके अन्त 
में उकार हो ऐसे मनुष्यज्ञाति वाचक शब्द से स्लीलिज्न में 'ऊब्स प्रत्यय होता 
है । छकार का लोप होने से ऊ बच जाता है । 

श्वशुरस्योकारा5कारलोपश्च---शशुर शब्द से स्रीलिज्न में ऊदू 
प्रत्यय होता है । शकारगत उकार और रकारगत श्रकार का लोप द्वोता दै। 
उदाहरण :--श्वशुर + ऊड (ऊ) + श्वश्र: । 
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यूनस्तिः--छीलिक्न में युवन! शब्द से 'ति? प्रत्यय होता है। जैसे, 
युबन्‌+ ति>युवतिः । यहाँ 'स्थादिषु” से पद संज्ञा, 'न लोप: से नकार 
लोप होने से रूप सिद्ध हुआ | 

ऋन्नेभ्योडीपू--ऋकारान्त तथा नकारान्त शब्दों से ीपू (ई) 
स्री प्रत्यय होगा । जैसे, हर --ह््नी । यशस्विन--यशस्त्रिनी । इत्यादि । 


पुंयोगादाख्यायाम--शव पुरुष वाचक शब्द पुरुष योग से सत्री 
लिब् में प्रयुक्त होता है तो उससे डीषू (ई) भ्रत्यय होता है। जैसे, गोपस्य 
स्री गोपी । सूर्यस्य ख्री देवता सूर्या । 


पालकान्तान्न--पालकान्त पुरुष वाचक शब्द से स्री लिछ् में छीष्‌ 
(ई) नहीं होता । जैसे, गोपालिका, अश्व पालिका । 


जातेरस्री विषयादयोपधातू--जो शब्द नित्य ख्नो लिक्न नहीं होतें 
तथा जिनके उपधा में यकार नहीं होता, ऐसे जाति वाचक शब्दों से डीष 
(ई) प्रत्यय होता है । जैसे, घटी, बृपली, औपगवी इत्यादि । ड़ 


बोतो गुणवचनातू--उकारान्त गुशवाचक शब्द से विकल्प से 


डीष्‌ (ई) प्रत्यय होता है। जैसे, गुरु:-गुर्व है 
लष्बी । साधु:--साध्ती । इत्यादि । युरु--शुर्वी। खदु:-रदी । लघु:-- 


बहादिभ्यर्च--बहादि गण में पठित 'बहु? पद्धति, अड- चति, 

3 >चप।त, हर 
कपि, यष्टि, मुनि शब्दों से विकल्प से झीप (ई) प्रत्यय होता है हद 
वही, वहुः, रात्री, रात्रि: भूमि: भूमी, इत्यादि) बे 

स्नाबोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ ३. 


॥॒ _“असंयोग उपधा से युक्त तथा 
उपसजन स्राज्ञ वाचक शब्द से स्री लिक्क में प 
जैसे, अति केशी, अति केशा । चन्द्र मुखी, 5 कक, और शो है 


वयसि प्रथमे-अथम अवस्था बोधक शल 
होता है। जैसे, कुमार:--कुमारी इत्यादि । 0200७ ५००७७ 


पेयस्यचरम इति वाच्यम्‌--..अन्तिम है 
डीप्‌ (ई) नहीं होता । जैसे, इड्धा इत्यादि । अवस्था बोधक ब्दों से 
६ 
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शब्द-कोष 
स्व॒सा - बहन। गायन्ती-गाती हुई। नृत्यन्ती>नाचती हुई। 
मातुल: मामा । मातुलानी > मामी । भवानी पाती । इन्द्राणी इन्द्र 
की ल्लरी। श्वसन :>सास | श्वशुर: 5 ससुर । विहरति > विहार करता है। 
सेवते > सेवा करता है । 


अभ्यास २४ 


(क) उदाहरण--१--राम इस पाठशाला की मनोहारिणी शोभा को 
देखता है--रामः अस्या: पाठशालाया: मनोहारिणीं शोभां पश्यति | २--उद्यान 
में सुन्दर युवतियां विहार करती हैं--उद्याने सुन्दर्य: युवत॒यः विहरन्ति | ३-- 
इन्द्राणी इन्द्र की सेवा करती है--इन्द्राणी इन्द्र सेबरते। ४७--हिमालय 
परत पर बहुत से तपस्त्री तथा वहुत-सी तपस्थिनियां रहती हैं--हिमालय पर्व॑ते 
चहवः तपरित्रन: बहय: तपर्बरिन्य श्व निवसन्ति | ४--चुहिया विडाल से 
डरती है--मूषिका मार्जर्या: विभेति | ६--प्रेमलता लिखती, गौरी पढ़ती 
तथा बालिका सोती है--प्रेमलता लिखति, गौरी पठति बालिका शेते च | 
७-दुर्गा देवी जगत्‌ की अधिष्ठात्री हैं--दुर्गा देवी जगत : अधिष्ठात्री 
अस्ति | प-मेरी माता आज़ वाराणसी जायेंगी--मम माता अद्य बारा- 
णसी गमिष्यति । ६--मेरी वहन आज मेरी पत्नी के साथ नगर में 
जायगी--मम स्वसा अद्य मम्॒ पत्या सह नगरं गमिष्यति। १०--जहाँ 
ब्राह्मणियाँ रहती हैं, वहां क्षत्रिय स्तरियाँ रहती हैं--यत्र ब्राह्मण्य: सन्ति तत्र 
क्षत्रिया: नार्य: सन्ति। ११--वहाँ वैश्य श्लियाँ हैं और यहाँ शूद्र स्रियाँ 
हैं--तत्र वैश्या: स्रियः अन्न च शूद्वा: खियः वर्तेन्ते । 


(ख) अनुवाद करो :--१. व्राक्षणी को गाय, क्षत्रिय ख्री को धन 
वैश्य ख्री को वस्त्र तथा शूद्र स्त्री को अन्न दो। २. कुमारी तथा किशोरी 
ख्लरियाँ मनोद्यारिणी होती हैं । ३. सिंही तथा व्याप्ती को देखकर म्रगी दूर 
भाग जाती है। ४. विदुषियों का आदर सरबत्र होता है। तरुणी ख्ियों 
की वाणी मधुर है। ३. आचार्यानी के साथ आचार्य विद्यालय में जायेंगे। 
७. इन्द्राणी के साथ इन्द्र, भवानी के साथ शिवजी विंहार करते हैं। 
८. कविता करती हुई कवयित्री को रानी ने देखा। ६. यहाँ की नारियाँ 
तपस्विनियों की भाँति रहती हैं। १०. गाती हुई तथा नाचती हुई गोपियाँ 
शोभा देती हैं । ११. वीणाबादिनी सरस्वती हमें बुद्धि प्रदान 
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नानी नाना के 
करें। १२. मामी मामा के साथ, दादी, दादा के साथ, ना 

साथ प्रातः काल उद्यान में घूमने जाते हैं। १३. नववधू सास की सेवा 
करती है । 


(घ) शुद्धाशुद्ध विचार 


अशुद्ध शुद्ध 
१--ब्रालिकी, अश्वपालिकी । बालिका, अश्वपालिका । 
२--मनोहारिणा, कुमारा । मनोहारिणी कुमारी । 
३--छडा, अरण्या। मृडानी, अरण्यानी । 
४--यशस्त्रा, तपस्त्रा | यशस्त्रिनी, तपर्त्रिनी । 
४--गायका, नायका । गायिका, नायिका । 
(घ) शुद्ध करो :-- 


१--जाह्मण, वैश्यी क्षत्रियी नाये: गायन्ति | २--विदुवा: जियः समजे 
आद्रियन्त ३-द्मा रद्रेण सह, इन्द्रा इन्द्रेण सह, भवा शझरेण सह 
विहरन्ति । ४--थावन्तां बालिकां पश्य। ४--खशुरी श्वसुरेण सह 
गच्छति। ६--गोपालिकी पश्य। ७--पाथ्त्रा सीता रामेण सह वन 
आगच्छत्‌ू । ८--अहम्‌ एकाम्‌ अतिक्रेशिनीं नारीं अपश्यम्‌। &--एका 
बरंद्धी नारी नवागतां वधू! पश्यति। १०--जननी जन्मभूमिश्व स्तर्गादषि 
गरीयसा । ११-नाझ्या: तटा निर्मला अस्ति। १२--भगवत: क््पा 
सुखप्रदी भत्रति । १३--इमां रिक्षिक्री नारी पश्य। १४--परला बुद्धिमता 


बिद्वानी च अस्ति। १४-अय॑ तनु: कोमल: अरिव | १६--इन्‍्दोः 
किरणस्यस्वेतिमां पश्य । 


समास प्रकरण 
अव्ययी भाव 


विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यूद्धि, अभाव, ध्वंस, अनुचित, शब्द 
का प्रकाश, पश्चात्‌ , यथा, क्रमशः, एकबार, तुल्यता, सम्पत्ति, सम्पूणेता, 
अन्त इन अर्थों में बरतेमान अव्यय का सुबन्त के साथ नित्य समास 


होता है । 


नित्य समास--लौकिक विग्रह में जहाँ समास के सभी अवयव 
विप्रह में न आयें, वहाँ नित्य समास होता है । जैसे, 'अधिहरि! का लौकिक 
विम्रह है :--'हरौ इति।” इस विग्रह में 'हरिः शब्द तो आया है किन्तु 
“अधि! शब्द नहीं आया। अतः विग्रह में सभी अवयव नहीं आये। 
इसलिए यहाँ नित्य समास है। 


अलौकिक विग्नह--जहाँ केवल विभक्तियों के द्वारा विग्रह किया जाता 
है, बहाँ अलौकिक विग्रह माना जाता है। जैसे, 'हरि डि अधि? | 


अधिहरि--(हरो इति ) यहाँ “अधि! शब्द सप्तमी विभक्ति का 
बाचक है। अतः यहाँ विभक्तयर्थ में “अधि? अव्यय का 'हरिः सुबन्त के साथ 
नित्य समास हुआ है। 'अन्ययी भावश्च” से अव्यय: संज्ञा, “अव्यायदापसुप:? 
से समस्त पद के अन्तिम विभक्ति का लोप होने से रूप सिद्ध हुआ । 


प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम्‌ू-समास विधायक सूत्र में जो 
पद्‌ प्रथमान्त होता है, वह उपसजेन कहलाता है। 


उपसरजजन पूर्वमू--समास में जो उपसजेन होता है, उसका प्रयोग 
पहले होता है । 'हरि डि अधि” इस अलौकिक विग्रह में 'अधि” की उपसर्जेन 
संज्ञा हुई है। इसीलिए उसका श्रयोग 'हरि! के पहले होने से “अधिहरि' 
समास हुआ | अधिगोपमू्‌--गाः पातीति गोपाः, तस्मिन्निति अधिगोपम्‌ 
इति ( लौकिक विग्रह ) | गोपा: ढिः अधि इति ( अलौकिक विग्रह )। यहाँ 
विभक्ति अर्थ में समास हुआ । “अधि' सप्तमी विभक्ति का अर्थ है। 

उपकृष्णम , उपकृष्णेन--(“कष्णस्थ समीपम्‌! ) इस विग्रह वाक्य 
में समीप अथे में वर्तेमान 'उप! अव्यय शब्द का कृष्ण! सुबन्त के साथ 
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समास हुआ। 'प्रथमा निर्दिष्टम सूत्र से 'डप' का पूरे प्रयोग हुआ। 
ढ्तीया विभक्ति में 'अम्‌! भाव विकल्प से होने पर उपक्ृष्णम्‌ , उपकृष्णेन 
रूप सिद्ध हुए। 


सुमद्रम--( मद्र॒णं सर्मद्धः )। समृद्धि अथ में वर्तेमान 'सु! अन्यय 
यद का 'मद्राणां' सुबन्त के साथ समास हुआ है। 


दुयेबनम्‌--(यवनानां व्यूद्धि; नाशः)। व्यूद्धि अथे वाले दुरः 
अन्यय पद का यबनानाम्‌' सुबन्त के साथ समास हुआ है। 


निर्मक्षिकम्‌--(मक्तिकाणामभावः) अभावा्थक 'निर' अव्यय पद 
का 'मक्तिकाणाम्‌ सुत्रन्त के साथ समास हुआ है। “अव्ययीभावश्च” से 
नपुंसक होने पर 'हस्त्रो नपुंसके प्रातिपदिकस्प' से हस्त्र द्ोने पर 'निर्मेज्िका! 
से निमेक्षिक होने पर, अम्‌ भाव होने से 'निर्मेज्षिकम! सिद्ध होता है। 

अतिहिमम्‌ (हिमस्य अत्यय:, नाशः) अव्यय अर्थ में बर्तेमान 
“अति' अव्यय पद्‌ का 'हिमम्‌' सुबन्त के साथ समास हुआ है। 

अतिनिद्रमू-(निद्रासम्प्रति न युज्यते इति, इस समय निद्रा 
अनुचित है)। असम्भ्रति (अनुचित) अर्थ में बतेमान अति” अन्यय पद 
का 'निद्रा' सुबन्त के साथ समास हुआ है । नपुंसक होने से निद्रा के आकार 
का हस्व॒ अकार होने से शब्द सिद्ध हुआ । 


इति हरि--( हरि शब्दस्य प्रकाश: ) प्रकाशाथेक 'इति' अव्यय पद्‌ 
का 'हरे:” सुबन्त के साथ समास हुआ है। 

अनुविष्णु--(विष्णो: पश्चात्‌) पश्चात्‌ अथे वाले पश्चात अव्यय 
का विष्णो: सुब्रत के साथ समास हुआ है। 


नोट--योग्यता, वोप्सा, (वार-बार), अनतिवृत्ति (अतिक्रमण न 
डोना ), सादश्य ये यथा शब्द के अर्थ होते हैं । 

अनुरुपम--(रुपस्थ योग्यम्‌ )। योग्यता अथे में बतेमान “अनु 
अन्यय का रुपम्‌ सुब्रत के साथ समास हुआ है। 


प्रत्यथेमू-(अर्थम्‌ अरथ' प्रति) वीप्सा (बारबांर) अर्थ में बृमान 
“प्रति! अव्यय पद का अथेम्‌ सुबन्त के साथ समास हुआ है। यथा शक्ति-- 
६शक्तिमनतिक्रस्य)। अनतिक्रमण अथे में वतेमान “यथा? अन्यय पद का 
“शक्ति! सुबन्त के साथ समास हुआ है। 


१३४ ] 


अव्ययी भावेचाउकाले--अव्ययी भाव समास में काल अर्थ कोः 
छोड़कर सह को 'स' हो जाता है। 

सहरि--(हरे: सादश्यम्‌) । सादश्य अथे वाले 'सह? अव्यय का हरे:? 
सुबन्त के साथ समास हुआ है। यहां सह के स्थान में (स” आदेश हुआ है। 

अनुज्येष्ठमू--(ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्यंण इति) । आलुपूर््य॑अथे में वतेमान 
अनु अव्यय पद का ज्येष्ठस्य सुबन्त के साथ समास हुआ है । 

सचक्रमू--(चक्रेण युगपत्‌ ) युगपत्‌ अथे में बरतेमान 'सह” का चक्रेण 
सुबन्त के साथ समास हुआ है। 

ससखि--(सख्या सदृशः) सादश्याथंक 'सह” पद का सख्या सुबन्त 
के साथ समास हुआ है। यहां 'सह? को 'स' आदेश हुआ है और सुप्‌ का 
लुक्‌ हुआ है । 

सक्षत्त्रम--(क्षत्राणां सम्पत्ति:) सम्पत्यथेक 'सह का क्षत्राणां के साथ 
समास हुआ है। सह के स्थान में 'स' हो गया है। 

सहणम्‌-(ठृणमपि अपरित्यज्य) साकल्याथेक 'सह” पद का हृणम्‌ 
के साथ समास हुआ । 'सह! के म्थान में 'स” हो गया है। 

साग्नि--(अग्नि अन्थ पर्यन्तम्‌ अधीते इति)। अन्त अ्रथ में वर्तमान 
“सह? का अग्निना सुबन्त के साथ समास हुआ है। 

नदीभिश्च--नदी बाचक शब्द के साथ संख्या वाचक शब्द का 
समास होता है और समस्त पद्‌ का अथे समाहार होता है । 

पद्नगन्नम--(पत्चानाम्‌ गद्ढानां समाहारः) । पद्चन्‌ संख्या वाचक शब्द 
का नदी वाचक गन्ला शब्द के साथ समास हुआ है। संख्या वाचक शब्द 
का पूर्व श्रयोग, सुप्‌ का लोप, पद्चन्‌ के नकार का लोप, श्रातिपदिक 
को हस्व होने पर अम्‌ भाव होने से पद्चगड्ढम्‌ शब्द सिद्ध हुआ | 

हियमुनम्‌ू--(हयोयेमुनयो: समाहारः) यह पद्चगन्ञम्‌ की भांति 
सिद्ध होता है । 

अव्ययीभावे शरट्भृतिग्य/--अव्ययी भाव समास में शरद्‌ आदि' 
शब्दों से समासान्त टचू अत्यय होता है। टकार का लोप होने से 'अ! शेष 
रद्द जाता है। 


[ १श्श 


उपशरदम्‌--(शरद्‌ः समीपम्‌ ) ।समीपाथेक उप अव्यय पद का 
(शरद? सुबन्त के साथ समास हुआ है। उपशरद्‌ बनने पर समासान्त दचू 
प्रत्यय का अकार मिल जाने से “उपशरद” बन जाता हैं। सुप्‌ के स्थान में 
अम्‌ आदेश हो ज्ञाने से उपशरदम्‌ सिद्ध हुआ । 


शि कं में ५९ 
प्रति विपाशमू--(विपाशाया अभिमुखम्‌) । अभिमुख अधथ में वर्तेमान 
प्रति अव्यय शब्द का 'विपाशायाः सुबन्त के साथ समास हुआ है। यहां 
समासान्त टू पत्यय होकर शब्द सिद्ध होता है। 


उपज्ञस्समू--(जराया: समीपम्‌)। समीपा्थेक उप! का “जरायाः” 
सुबन्त के साथ समास हुआ है। जरा को जरसू आदेश टचू्‌ प्रत्यय अम्‌ भाव 
होने पर उक्त रूप सिद्ध होता है । 


अनश्च--जिन शब्दों के अन्त में अब हो ऐसे अव्ययीभाव से 
समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है। 


नस्तद्विते--भ संज्ञक नकारान्त टि का लोप होता है, यदि उससे परे 
तद्धित प्रत्यय हो । 


उपराजम्‌--(राज्ञ: समीपम्‌ )। समीपार्थक 'उप' अव्यय का 'राज्ष:? 
सुबन्त के साथ समास हुआ है। उप का पूत्े प्रयोग दोनों पदों के बीच के 
सुप्‌ का लोप, टू प्रत्यय, टि (अन ) का लोप, अम्‌ भाव होने से रूप 
सिद्ध होता है। 


अध्यात्ममू-(आत्मनि) अधिकरण अथ में बतेमान अधि 
अव्यय पद का आत्मनि सुबन्त के साथ समास हुआ है। अधि का पूरे 
प्रयोग, सुप्‌ का लुकू , ट्चू प्रत्यय टि का लोप, अम्‌ भाष होने से रूप सिद्ध 


होता है। 


नपुंसकादन्यतरस्यामू--जिस नपुंसक लिझ्ञ शब्द के अन्त में अन्‌ 
होता है, ऐसे अन्ययीभाव से विकल्प से टचू प्रत्यय होता है। 


उपचमेम्‌, उपचमें--(चमेण: समीपम्‌) समीप अथे में वतेमान 
उप अज्यय पद '“चमेंणः सुबन्त पद के साथ समास हुआ है। उप 
का पूर्व निपात, सुप्‌ का लोप, टू प्रत्यय, टि का लोप, अम्‌ भाव होने पर 
उपचमम्‌ तथा अभाव पक्ष में उपचर्म रूप सिद्ध होता है। 


१३६ ] 
शब्द कोष 


उपगज्ञम्‌ ८ गज्ना के निक्रट। निर्विन्न-विन्न रहित। समाप्नोतिस+ 
समाप्त करता है। यथाकामम्‌ इच्छानुसार । वहिर्म्रामम्‌>गाँत्र के बाहर । 
अत्यावतते + लौटता है। आसमुद्रम्‌- सुमुद्रपर्यन्त । 


अभ्यास २५ 
(अव्ययी भाव) 

(क) उदाहरण--१--राम गज्ञा के निकट निवास करता है--रामः 
उपगड्ज" निवसति। २--मैं अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्न करूँ गा--अहम्‌ 
यथाशक्ति अयत्नं करिष्यामि | ३--मंत्री राजा के पास जाये--मंत्री उपराज 
गच्छतु । ४-तुम अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करो--त्वं यथाकाम॑ 
भोजन कुरु। ५--तुम प्रतिकूल आचरण क्यों करते हो--त्व॑ प्रतिकूलं कथम्‌ 
आचरसि ! ६--उसने अपना काम निर्विन्न समाप्त कर लिया--सः निर्विन्न' 
स्यकाय समाप्नोत्‌ । ७--त्रह अबला नि्जेन बन में रोने लगी-सा अबला 
निजेने बने रोदितुमारभत | ८--राम अपने को निद्व॑न्द्र मानता था-रामः 
आत्मानं निद्वेन्द्रम्‌ अमन्यत्‌ । ६--परिश्रम से अनुकूल फल प्राप्त होता है-- 
परिश्रमेण अनुकूल फल प्राप्यते | १९०--बह सदा दूसरों के प्रतिकूल आचरण 
करता है--सः सदा परेषां प्रतिकूलम्‌ आचरति। ११--राजा दशरथ समुद्र 
ययेन्त राज्य करते थे--राजा दशरथ: आसमुद्रं राज्यमकरोत्‌ । 

(ख) अनुआद करो:--(अव्ययी भाव समास के आधार पर) 

१--ैवद॒त्त नाम का एक ब्राह्मण गद्भा के निकट निवास करता था। 
२--बह्‌ सपरिवार मेरे यहां आ्राया। ३--लड़के अपनी इच्छा के अनुसार 
खेलें । ४--तुम्हें गुरु के अनुकूल श्राचरण करना चाहिए। ४--णाम विभी- 
पण के अनुकूल तथा रावण के प्रतिकूल थे । ६--त्रीज से वृक्ष उत्पन्न होते 
हैं । ७--तब बह गाँव के बाहर चला गया । प--श्रम से सब काम हो जाता 
है । ६--तुम इतने समय तकर कहां थे ! १०--जब तक मैं लौटकर आता हूँ, 
तब तक तुम यहां रहो । ११--जितने लोग राजा के साथ जायंगे, उतने लोग 
धन पायेंगे । १२--भक्ति से निमेल ज्ञान उत्पन्न होता है। १३--राम, सीता 
और लक्ष्मण के साथ वन से निर्विन्न लौट आये। १४--तुम वस्र को यथा 
शक्ति घुलो । १५-श्याम सब के अनुकूल है। 
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(ग) शुद्धाशुद्ध विचार :-- कक हे 
अशुद्ध दि 
३--निर्मले व्योमे चन्द्र: शोभते । निर्मल व्योम्नि चन्द्र: शोभते । 
२-पूर्वस्थां सीमायां समुद्र: अस्वि । पूर्वेस्मिन्‌ सीम्नि सागरः अस्ति | 
३--सः यथा शक्त्या यतते । सः यथाशक्ति यतते । 
४--स: यथा कामेन उपनदि विहरति। सः यथाकामम्‌ उपनदि विहरति । 
४--यावन्तः ख्लियः तावत्य: मनुष्या: | यावत्य: खियः तावन्तः मनुष्या:। 
६--सः रात्रौ निर्विश्नेन पठति। .. सः रात्रौ निर्विन्न' पठति। 
(घ) शुद्ध करो :-- 
१--गोपालिकी धावति। २--बालकाः यथाकामेन विहरन्ति। ३-- 
श्याम: त्वयि प्रतिकूल: अस्ति। ४--गोपालः अस्मासु अनुकूल: अस्ति । 
४--अत्र वहयः पुरुषा: विहरन्ति। ६--सत्र बहववः लाये: गच्छुन्ति | ७-- 
सा आत्मानं बुद्धिमताम्‌ अमन्यत्‌ । ८--तत्र यावत्य: पुरुषाः सन्ति तावन्तः 
स्त्रिश्व सन्ति | ६--त्रय॑ श्व्ी, श्वसुरीं, मातुलां च पश्याम:॥ १०-- 
श्रय॑ देवता दयालुः इयं गौश्च साध्वी अस्ति। ११--मह्य' निमेलीं भक्ति 
देहि। १२--भारतीया वसुन्धरी सुजली सुफली च अस्ति | १३--श्यामः 
ससुखेन निवसति। 
तत्पुरुष समास 
जिस समास में उत्तर पर प्रध्नन होता है, वह तत्पुरुष समास 
हलाता है। तत्पुरुष समास के विग्नह वाक्य में पूर्व पद प्रथमा विभक्ति 
को छोड़कर अन्य सभी विभक्तियों में होता है, उत्तर पद स्वेश्रथम प्रथमान्त 
रहता है और बाद में विवज्षित अथे के अनुसार उसमें अन्यान्य विभक्तियों 
का प्रयोग होता है। उदाहरणाथे :--'राज पुरुष:--इस समास का विग्नह्‌ 
वाक्य है 'राज्ञ: पुरुष:' । इसमें पूवपद है 'राज्ञ:' उत्तर पद है "पुरुष: । 
पूवे पद्‌ पष्ठयन्त है और उत्तर पद प्रथमान्त है। समास हो जाने पर उत्तर 
पद को बित््षा के अनुसार किसी भी विभक्ति में प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसे, 
“राजपुरुषम्‌', 'राजपुरुषेण' राजपुरुषाय इत्यादि | इसका पूरे पद्‌ षष्ठ थन्त 
था, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष है । 


(क) श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्व, आआप्त तथा आपन्न आदि 


सुबन्तों के साथ द्वितीयान्त पद का समास होता है और बह दवितीया 
तत्युरुप समास कहलाता है :-- 


श्३े८ ] 


कृष्णश्रित :--(ऋष्णं श्रित:)। यहाँ पर 'श्रितः” सुबन्त के साथ 
ह्वितीयान्त पद 'कष्णम्‌” का तत्पुरुष समास हुआ है। 


(ख) ढतीयान्ताथे कृत गुण वाचक शब्द के साथ ठृतीयान्त पद का 
तत्पुरुष समास होता है। जैसे, शझ्ट लाखण्ड: (शह्ढ लया खण्ड:)। यहाँ 
ठ॒तीयान्ताथे कृत गुण वाचक शब्द है. खण्ड: और दृतीयान्त पद है 'शह्ढू- 
लया” । समास होने पर 'शड्झ लाखएड:? रूप बनता है। इसी प्रकार 
धान्या5थे: (धान्येन अथे:) हृतीया तत्पुरुष समास है। 


(ग) कर्त्ता और करण में प्रयुक्त ठृतीयान्त पद के कृदन्त के साथ 
तत्पुरुष समास बहुलता से होता है । जैसे, हरित्रात: (हरिणा त्रातः) । यहां 
ट्तीयान्त पद है 'हरिणा' और कृदन्त है 'त्रात'। इसी प्रकार नखभिन्नः 
(नखभिन्न:) । ठृतीया तत्युरुष समास हुआ | 


(घ) विग्नह्‌ वाक्य में चतुथ्येन्‍्त पद का जो अथ्थ होता है, उसके लिए 
जो पदार्थ होता है, उस पदा्थे के वाचक शब्द के साथ चतुथ्येन्त पद का 
समास होता है। यह चतुर्थी तत्पुरुष कहलाता है। उदाहरण :--यूपदारुः 
(यूपाय दारु:)--यहां पर विग्रह वाक्य में चतुथ्येन्त पद है 'यूपाय! | इसका 
अथथ है 'यूप” (दो वैलों को गले में पहनाया जाने वाला जुआ)। इस 
के लिए पदार्थ है 'दारुः (एक विशेष प्रकार की लकड़ी, जो जुआ बनाने 
के काम में आती है)। अतः यहां चतुर्थी तत्पुरुप समास होकर “यूपाय दारु:” 
सिद्ध हुआ। 


(ड) अर्थ, बलि, हित, सुख, तथा रक्षित आदि पदों के साथ चतु- 
थ्येन्त पद का समास होता है। यह चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। उदा- 
हरण :--हिजाथे: (ट्विजाय अयम्‌ ), ढिजार्था (ह्विजाय इयम्‌ ), ट्विजाथेम्‌ 
(ह्विजाय इदम्‌ ), भूत बलि: (भूतेभ्यो वलिः), गोहितम्‌ (गोभ्यो द्वितम ) 
गोसुखम्‌ (गोभ्य: सुखम्‌ ), गोरक्षितम्‌ (गोभ्यो रक्षितम्‌ )। 


(च) भय वाचक शब्द के साथ पद्चम्यन्त पद का पद्चमी तत्युरुष 
समास होता है, जैसे, चौरभयम्‌ (चौराद भयम्‌ ) | 


(छ) जिन सुबन्त पदों के अन्त में क्त प्रत्यय होता है, उनके साथ 
स्तोक (थोड़ा), अन्तिक (निकट) और दूर वाचक पद और छच्छ (दुःख) 
इन सुबन्त पदों का समास होता दै। 
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(ज) उपर्युक्त स्तोक आदि शब्दों से उत्तर पद परे 8) 
विभक्ति का लुक नहीं होता । जैसे, स्तोकान्मुक्त:, अनि 
अभ्यासादागतः, दूरादागतः, कच्छादागतः । 

(मर) पष्ठी तत्युरुष समास में पष्छ्यन्त पद का उुबन्त के साथ समास 
होता है। जैसे, राजपुरुष: (राज्ञः पुरुष:) । 


(व) पूबे, पर, अधर, और उत्तर इन अवयब वाचक 23 
अवयवबी वाचक पदों के साथ समास होता है यदि अवयवी एक वचन 
जैसे, पूवेकाय:--(पूव कायस्य) अपरकाय:--(अपर कास्य) । 

(2) नित्य नपुंसक लिह्ञ में वर्तमान “अधे' शब्द का सुबन्त के साथ 
बष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे, 'अधेपिप्पली'--(अधपिप्पल्या:) । 


(5) सप्तमी तत्पुरुष में शौएड आदि पदों के साथ सप्तम्यन्त पद्‌ 
का समास होता है। उदाहरण :--अक्षशौस्ड:--(अक्षेषु शौर्ड:, यूतक्री- 
डायां निपुण:)। 


(<) दिग्वाचक, और संख्या बाचक पदों का सुबन्त के साथ समास 
होता है। जैसे, पूरवंचुकामश्ी । (पूे: इषुकामशमी) | सप्तषय:--(सप्त च ते 
ते ऋषय:) | 


(6) समानाधिकरण तत्पुरुष को 'कर्मधारय” समास कहते हैं। 
संख्यापूवं समास को 'द्विगु' समास कहते हैं । तत्पुरुष के दो भेद होते हैं.।. 
१--समानाधिकारण तत्पुरुष। २--व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण 
तत्पुरुष--जिस समस्त पद के विग्रह वाक्य में पूवे पद और उत्तर पद्‌ की 
दोनों विभक्तियाँ एक ही होती हैं वह समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय 
कहलाता है। जैसे ऋष्ण सपे: (कृष्ण श्चासौ सपे:)--5यधिकरण । तत्धुरुष-- 
जिस समस्त पद के विग्रह वाक्य में पूे पद और उत्तर पद विभक्तियों में 
साम्य न हो वह व्यधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे, राजपुरुष:-- 


(राज्ष: पुरुष:)। 
(रण) समानाधिकरण तत्युरुष के अन्तर्गत कर्मघारय' और हिंु,. 
समास झाते हैं। इनके पूवे और उत्तर दोनों पद प्रथमान्त होते हैं । 


(त) व्यधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद प्रथमा को छोड़कर शेष सभी 


विभक्तियों (ढ्ितीया से सप्तमी तक) में प्रयुक्त होता है । उत्तर पद प्राय: 
अथमान्त होता है । 
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(थ) 'हिगु' समास का अथ 'समाहार' होता है और वह सदा एक 
बचनान्त होता है। जेसे, पद्मगवमू--(पद्मानां गत्रांसमाहरः) । यहां 'ह्विगुः 
समास है। 

२ (द) विशेषण पद का विशेष्य पद के साथ बहुलवा से समास होता 
है। जैसे, नीलोत्पलमू--(नीलम्‌ उत्पलमू) । कष्णसपे:--(कऋष्ण: सपे:) । 


न (ध) उपमान वाचक पद का सामान्य धर्मवाचक के साथ समास होता 
है। जैसे, घनश्याम:--(घन इव श्यामः)। यहाँ विग्नह वाक्य में उपसमान 
बाचक पद्‌:है--'घन', तथा सामान्यधर्म वाचक पद है--श्याम! । 

(न) 'शाकपार्थिव' आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिए उत्तर पद का लोप 

जजैः थि 
किय्रा जाता है , जैसे, शाकपार्थिव:--(शाक श्रिय्रः पार्थित्र:) । देवज्ाह्यण:-- 
(देव पूजको ब्राह्मण:) । 

(प) निषेवार्थक “नम! का सुत्रन्त के साथ समास होता है । उत्तर 
पद परे होने पर 'नज्‌' के नकार का लोप हो जाता है। जहाँ नजर! के साथ 
समास होता है । वहां नज्ू तत्सुपुष होता है । जैसे, अजाह्य णः (न त्राह्मणः) | 

(फ) 'नज््‌! के नकार का लोप हो जाने पर उससे परे “अजादि' उत्तर 
पद को तुट्‌ का आगम होता है। उक्ार-टकार का लोप हो जाने से केवल च्‌ 
शेष रह जाता है। उदाहरण :--अनश्वः (न अश्व:)। नम के नकार का 
लोप होने से अश्वः बना। उत्तर पद्‌ “अश्व! है, जो अजादि है अर्थात्‌ 
जिसके आदि में अचू (स्तर) अकार है। इसलिए उसे नुद्‌ (न) का आगम 
होने से अ न्‌ अवश्व:, अश्वः रूप सिद्ध हुआ | 

(ब) 'कु! शब्द, गति संज्ञक शब्द, तथा “' आदि शब्दों का सुबन्त 
के साथ समास होता हैं । जैसे, कुपुरुष: (कुत्सित: पुरुषः) | 

(भ' ऊरी आदि शब्द, तथा, जिन शब्दों के अन्त में 'चिब और 
टाचू! प्रत्यय हों, उनकी क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। गति 
संक्षक होने से इन शब्दों का सुबन्त के साथ समास होता है। उदाहरणः-> 
-ऊरीकृत्य (ऊरी कृत्या)। शुक्लीकत्य (अशुक्लं शुक्लं छलरा)। पटपटाइत्य 
(पटत्‌ , पटत्‌ इति झृत्वा)। 

सपुरुष: (शोभन:ः पुरुष: )। यहां प्रादि 'सु! का पुरुष: सुबन्त के 
साथ समास हुआ दै। 
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(म) गत्यथंक 'भ्र' आदि का प्रथमान्त सुबन्त के साथ समास द्दोता 
है। प्राचार्य: (गत: आचाये:) । 


एकविभक्तिचा5पूरव विपाते--विश्रह वाक्य में जो पद्‌ सदा एक 
ही विभकित में प्रयुक्त होता है उसे उपसजेन कहते हैं किन्तु इस 24803 
का पूवव प्रयोग नहीं होता है। इसके द्वारा त्री लिझ्ञ में दी शब्द को हस्त 
किया जाता है । है 

अतिमाल:--(अतिक्रान्तोमालाम्‌ू ) इस समास के विग्रह वाक्य में 
मालाम्‌ पद नियत विभक्तिक है अर्थात्‌ यह सदा ह्वितीयान्त पद होता 
है। इस लिये इसकी उपसजन संज्ञा होती की इसलिये यहां 'गोखियोरुप 
सजनस्य! सूत्र से 'माला' ख्रीलिड् शब्द के दीघे स्व॒र को हस्त्र हो गया है । 


(य) ढतीयान्त पद के साथ क्रष्ट आदि श्रथे में अब आदि का समास 
होता है। उदाहरण :--अवकोकिल: (अवक्रुष्ट: कोकिलया)। यहाँ 'एक 
विभक्ति' से उपसजजेन संज्ञा 'गोखियो:? से हस्त हुआ है। 

(र) चतुथ्येन्त सुबन्त के साथ ग्लानि आदि अर्थ में परि आदि 
का समास होता है। उदाहरण :--पर्यष्ययन: (परिग्लानो अध्ययनाय) । 

(ल) पश्चम्यन्त सुबन्त के साथ निष्कान्त इत्यादि श्रर्थ में “निर्‌! आदि 
का समास होता है। उदाहरण :--निष्कौशाम्बि: (निष्करान्त: कौशास्व्या:)। 

तत्रोपपद॑ सप्तमीस्थम--कर्मरि इत्थादि सप्तम्यन्त पद वाच्चत्व रूप 
से वर्तेमान कुम्म आदि पद की उप पद संज्ञा होती है। डपपद्मतिछ--उपपद 
सुबन्त का तिछ्‌ (क्रिया) से भिन्‍न समथे पद के साथ नित्य समास होता 


है। उदाहरण +-अम्भकार:--(कुस्मम्‌ करोति)। यहां कुम्भ! पद्‌ डपपद 
तथा 'कारः कृदन्त है । 


(व) जिस शब्द के अन्त सें अद्ग लि शब्द हो और उसके आदि में 
संख्या वाचक या कोई अव्यय पद हो तो उस तत्पुरुष समास को समासान्त 
अचू भ्रत्यय होगा । उदाहरण :-डेयडगुलम्‌ (ह अंगुली प्रमाणम्‌ अस्य) । 

निरझ्गुलम्‌ू--(निर्गतम्‌ अंगुलिभ्य:) । यहां समासान्त अचू प्रत्यय हुआ है। 


(श) जिन शब्दों के अन्त में रात्र, अह और अह शब्द आते हैं वे 
इन्द्र और तत्युरुष पुंड्लिज्ञ में होते हैं। उदाहरण :--(अहश्च रात्रिश्वतयो: 
समाहारः)। यहां *रात्राउहा5हा: पुंसिः सूत्र से पुंड्लिज्न, हुआ । समाहार 


इन्द से एक बचन हुआ। सर्ेरात्र:--(सर्वा: रात्रय:)। अहः स्वैक" 
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सूत्र से समासान्त अचू प्रत्यय हुआ । 'रात्रि! के इकार का लोप होने से 
और अचू के अकार के मिलने से सर्बरात्र: वना। 'रात्राह्म5हाः पुंसि! से 
पुंह्लिज्न हुआ। संख्यातरात्रः (संख्याता रात्रयः)। यहां पर समासान्त 
अचू प्रत्यय हुआ है। पूर्वेरात्र:--रात्रें: पूर्व, रात का पहला भाग) | यहां 
समासान्त अचू प्रत्यय हुआ है। 

(घ) जब रात्र शब्द के पहले कोई संख्या वाचकर शब्द होता है 
तो वह नपुंसक लिझ्ग में होता है। उदाहरण :--िरात्रम्‌ (यो: राज्योः 
समाहार:) । त्रिरात्रम्‌ और (तिस्तणाम्‌ रात्रीणाम्‌ समाहारः)। यहां समाहार 
हनन है। समासान्त श्रच्‌ प्रत्यय हुआ है। इकार का लोप हुआ है। संख्या 
पूबे रात्रम्‌ू कलीबमू इस बर्तिक से नपुंसक लिझग हुआ। 

(स) जिन शब्दों के अन्त में राजन्‌, अहन्‌ और सखि शाब्द आते 
है. तो उस तत्पुपुरुष समास से समासान्त दचू प्रत्यय होता है। उदाहरण :-- 
परमराज: (परमश्च असौ राज़ाच) । यहां परम और राजन शब्द का कर्म 
धारय तत्पुरुष समास हुआ है। समासान्त टू प्रत्यय, नस्तद्धिते सेटि का 
लोप, प्रथमा के एक बचन में उपयुक्त शब्द सिद्ध हुआ है। 

(ह) महत्‌ शब्द के तकार को आकार आदेश होता है यदि उससे 
'परे समानाधिकरण उत्तर पद हो या “जातीय उत्तर पद हो। उदाहरण :-- 
महाराज: (महान्‌ च असौ राजा)। यहाँ महत्‌ और राजन्‌ का कर्मधारय 
तत्पुरुष समास हुआ है। महत्‌ शब्द को आकार अन्‍्तादेश, समासान्त टचू 
प्रत्यय, तथा टि के लोप होने से उक्त समस्त पद सिद्ध द्वोता है। इसी प्रकार 
महाजातीय: (महाप्रकारः) यहाँ प्रकार बचने 'जातीयर्‌ सूत्र से महत्‌ शब्द 
से जातीयर_ प्रत्यय श्रकार अथे में हुआ है। मह॒त्‌ के तकार का आकार 
अन्तादेश होने पर रूप सिद्ध होता है। 

(') संख्या वाचक द्वि और अष्टन्‌ शब्द को आकार अन्तादेश होता 
है। किन्तु अशीति शब्द से परे रहने पर तथा बहुत्रीद्दि समास में आकार 
अन्तादेश नहीं होता । उदाहरण :--दवादश--(ठो च दश च) । यहाँ द्रि और 
दशन्‌ इन दो सुबन्तों का इन्द्र समास हुआ है और हि के इकार को आकार 
अन्तादेश हुआ है। अष्टाविशति--(अष्टो च॒ विंशतिश्व)। यह रूप द्वादश 
के समान ही निष्पन्न होता है। 

परवल्लिज्ञ इन्द्रतत्पुरुपयो!--#ल्‍द और ,तत्युरुष समास में जो 
पर शब्द होता है, उसी के अनुसार लिक्ञ होता है। उदाहरण :--$क्कुट 
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मयूयों इमे (कुक्कुटश्च मयूरी च) | यहाँ मयूरी शब्द पर में है बह ख्रीलिंग 
शब्द है। इसलिये समस्त पद भी स्लीलिंग हुआ | मयूरीकुक्टौ-(मयूरी च 
कुक्कुटश्व) । यहाँ पर उत्तर पद कुक्कुट है जो पुंल्लिंग है, इसलिये समस्त 
पद पुंडिलिंग हुआ है। अद्धे पिप्फली--(अध पिप्पल्या:)। यहाँ उत्तर पद्‌ 
पिप्पली खीलिंग है। इसलिये समस्त पद स्ली लिंग हुआ है। 


दिगु समास 


डिमुप्राप्ताउपन्नाइलंपूंगतिसमासेषु  प्रतिपेधो. वाच्य +-- 
आप्त, आपन्‍न्न, अलम्‌ ह्विगु समास, हों तथा गति समासमें पर शब्द के 
अनुसार लिप्ड नहीं होता। उदाहरण :--पतद्मनक्रपाल: शः (पशम्चसु 
कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः) यहां पर शब्द कपाल है। बह नपुंसक लिझ्न 
होता है। उक्त वार्तिक से उसका निषेध होने से पर शब्द को पुल्लिन्न हो 
“गया है। द्वितीयान्त सम्थे के साथ प्राप्त और आपन्न सुबन्तों का समास 
होता है। उदाहरण :--प्राप्तजीविकः (प्राप्तो जीविकाम्‌)। आपन्नजीविकः 
(आपन्नो जीविकामू)। अलंकुमारि:। (अलं कुमार्य)। यहां पद्‌ कुमारी 
शब्द स्री लिज्न है। 'हविमुप्राप्तापन्न वार्तिक से ख्रीलिड्न का निषेध होकर 
पुल्लिज्न हुआ है। तिष्कौशाम्बि: निष्करान्त:--क्रौशम्ब्या:) यहां उत्तर पद्‌ 


कोशाम्बी ख्लीलिज्न है, किन्तु उपयुक्त वार्तिक से सझ्लोलिज्ञ का निषेव होकर 
पुल्लिज्ञ हो गया हैं। 


अधेर्चा: पुंसि च--अधैचे आदि शहर पुँल्लिक्ञ में भी होते हैं. और 
'नपुंसक लिक्ञ में भी। अधेचे:, अधैचैमू--(अरधम्‌ ऋच:) | इस समास के 
विप्रह वाक्य में ऋच्‌ शब्द खीलिज्न है किन्तु 'अधीर्चा: पुंसि -च? सूत्र से 
जीलिब्न का निषेध होकर पुल्लिज्ञ और खीलिंग दोनों रूप हुए। 


शब्द कोष 


_... नभसि८ आकाश में। अम्नरियत-मर गये। अग्निपतित:- अग्नि 
में गिरा हुआ । नि्गेच्छति- निकलता है। आतपशुष्क: > आतप से शुष्क । 
रैशवे वयसि-शैशव अवस्था में । हविषा-हूवि से । प्रामान्तरम्‌ 5 दूसरा 


गांव । राजान्तरम्‌ 5 दूसरा राजा। महानसम्‌-रसोई-घर। सासपूर्वे: ++ 
एक मास पूर्व । 
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अभ्यास २६ 
(तत्पुरुष) 

(क) उदाहरण :--१--योगी एकान्त में परमात्मा का ध्यान करते 
हैं--योगिन: रहसि परमात्मानं ध्यायन्ति | २--राजमन्त्री मन, वचन 
ओर कम से राज्य का कार्य करता है--राजमन्त्री मनसा, वाचा कर्मणा 
राज्य-कार्य करोति। ३--आकाश में नक्षत्रेश चन्द्रमा की शोभा देखो 
--नभसि नक्षत्रेशस्य चन्द्रमसः शोभां पश्य। ४--ऋष्ण के श्श्रित गोपियां 
वृन्दावन में बिहार करती हैं--ऋष्णाश्रिताः गोप्य: बृन्दावने विहरन्ति। 
४--आग में गिरा मनुष्य मर गया--अग्निपतितः मनुष्य: अम्रियत । ६-- 
राम को वाक्कलह अच्छा नहीं लगता--रामाय बाक्कलह: न रोचते। 
७--आप पिता के समान हैं - भवान्‌ पिठ्सम: अस्ति। ८--चोर के भय 
से वह घर से नहीं निकला--चौरभयात्‌ सः तमसि गृह्मत्‌ न निर्गेच्छति । 
६--दूर से आया हुआ पथिक जल मांगता है--दूरादागतः पथिकः जल॑ 
याचते | १०--धूप से सूखी लकड़ियों को लाओ--आतपशुष्कानि काष्ठानि 
आनय । ११--यह गाय ब्राह्मण के लिए है--द्विजार्था इयं घेनुः । 

(ख) अनुवाद करो :-- 

१--तुम्हें प्राकाल ईश्वर का भजन करना चाहिये। २--राज्य 
के कर्मचारी कार्यालयों में काये करते हैं। ३--वाल्यावस्था में सब को पढ़ना 
चाहिए। ४--अंधेरे में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती । ५--तपस्वी अपने 
तेज से शोभायमान है। ६--भगवद्धक्त एकान्त में ईश्वर का भजन करते 
हैं। ७--भक्ति हीन, मनुष्य सदा कष्ट में रहते हैं। ८--उसके शरीर में 
स्वर्णाभूषण शोभा देते हैं। ६--बह्‌ ह॒वि से हवन करता है। १०--राम 
ने साधुजनों के हित में कार्य किया । ११--वह दूसरे गांव (आरमान्तरम्‌ ) 
में चला गया। १२-मैं किसी अन्य राजा (राजान्तरम्‌ ) के पास नहीं 
जाऊंगा । १३--समुद्र में जलमग्न मछलियां रण में युद्ध निपुण सैनिक 
तथा देव मन्दिर में देव ब्राह्मण शोभा देते हैं । १४--मैं भोजन के लिए रसोई 
घर में जाऊंगा । 

(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 

_ अशुद्ध शुद्ध 
१--सः महाराज्ञ: आगमन प्रतीक्षते। सः महाराजस्यथ आगमन प्रतीक्षते । 
२--गोप्य: कृष्णस्य आशिता: आसन्‌ । गोप्यः कृष्णम्‌ आश्रिताः आसन्‌ । 
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३--जले पतिता: रबि किरणावलयः जल॑. पतिताः रविकिरणावलय: 


शोभन्ते । शोमन्ते। 
४--बाल्ये बये सर्वे क्रीडन्ति । वाल्ये वयसि सर्वे क्रीडन्ति | 
५-बाचः कलह: महय॑ न रोचते। वाचा कलह: महयं न गेचते । 
(घ) शुद्ध करो :-- 


१--अहं महाराजानम्‌ अपश्यम्‌ । २-श्यामः पूर्वा सीमां अग- 
ज्छत्‌। ३--शरहताः रक्षांसि भूतले पतिता: सन्ति | ४--कार्य दक्षा: मन्त्रिण: 
उपराजानम्‌ अगच्छत्‌ । ५--सः उपगद्ज स्य समीप॑ याति। ६-सहात्मानः 
आचार निपुणा: सन्ति | ७--गोपाल: इदं काय मासस्य पूरे कृतवान्‌। 
८--आसन  तिष्ठन्तः जनाः ईश्वरभजन कुवेन्ति । ६--सः गुरु' स्निह्मति । 
१०--नभसि चन्द्रमस्य शोभां पश्य | ११--मने देवत्राह्मएं चिन्तय । 


शब्द-कोष 


उपैति--पास पहुँचता है। व्याप्नोति--व्याप्त हैं। वयति-वबुनता 
है। विक्रीणाति--बेचता है। रज्रक:--धोवी । संमाजेनी--भाड़ । कुनारी-- 
कुत्सितनारी | कुपुत्र:--कुत्सितपुत्र । विभेति--डरता है। प्रेक्षालयति-- 
धोता है। स्चच्छुता--सफाई । 


अभ्यास २७ 
( कमेधारय तथा द्विगु ) 


(क) उदाहरण--१. तुम्हें कुदेश में निवास :नहीं करना चाहिए--त्वं 
कुदेशे न निवसे:। २. मुझे बुरे पुरुषों से बचाओ--मां कुपुरुषेभ्य: त्राहि । 
३. सुन्दर पुरुष सदा भलाई करते है--सुपुरुषा: सदा डपकुबेन्ति | ७. जो 
पति की सेवा नहीं करती बह कुनारी होती है--या पति न सेवते सा कुनारी 
भवति । ४. व्याप् के समान पुरुष के पास लक्ष्मी स्वयं चली जाती हैं-- 
पुरुषव्यात्र' लक्ष्मी: स्वयमुपैति। ६. चन्द्र के समान मुख को देखो-- 
चन्द्रमुल पश्य। ७. बादल के समान श्यामल श्रीकृष्ण नृत्य करते हैं-- 
धनश्याम: श्रीकृष्ण: नृत्यति | ८. उसके मुख कमल को देखो--पश्य तस्य 
सुखकमलम्‌ । ६. महाराज ने मुनि को प्रणाम किया-महाराज: मु्निं 
आाणमत्‌ । १०. श्याम काले साँप से डरता है--श्याम: कृष्णसर्पाद्‌ विभेति। 
११-भगवान्‌ विष्णु तीनों लोकों में व्याप्त हैं--भगवान्‌ विधूषु: त्रिलोक 
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व्याप्नोति । १२. अ्र्मा जी चारों युगों को देखते हैं--तह्मा चतुयुगं पश्यति। 
१३. जलाशय में श्वेत कमल खिलते हैं--जलाशये श्वेतकमलानि 
विकसन्ति । १५. तेली तेल बेचता है--तैलिक: तैलं विक्रीणाति। १६. मल्लाह 
नाव लाता है--कर्णंधारः नाव॑ नयति। १७, जुलाहा कपड़ा बुनता है-- 
तन्तुवाय: पर्ट वयति। १८. इस गाँव में चमार, धोबी, कुम्हार, लोहार, 
सोनार, माली तथा चित्रकार रहते हैं--अस्मिन्‌ ग्रामे 'चमेकार:” रजक:, 
कुम्भकारः, लौहकारः, स्र॒णंकार:, मालाकारः, चित्रकारश्च निवसन्ति। 
१६. यहाँ चार मजदूरों तथा पाँच कारीगरों की आवश्यकता है--अत्र 
चतुर्णा' भारवाहानां पद्च शिल्पिनां च आवश्यकता अस्ति | 

(ख) अनुवाद करो :-- 

१--नौकर भाड़ से सफाई करता है। २--चमार चमड़े से जूता 
बनाता है। ३--श्याम ज्ञान से यश प्राप्त करता है। ४--माली लताश्ों के 
सुन्दर फूलों को तोड़ता है। ४--चित्रकार ने मनोहर चित्र बनाया है। 
६--कुपुरुषों से सदा दूर रहना चाहिए। ७--रात में नील गगन की शोभा 
बढ़ जाती है। ८--नदियों में रक्त कमल खिल रहे हैं। ६--पूजा के लिए 
पद्नपात्र लोओ। १०-पशत्चरत्न को देखो। ११-महात्माओं का दशेन 
कल्याण दायक होता है। १२--शकुन्तला के मुखकमल को देखकर दुष्यन्त 
मुग्च हो गया। १३--इस मनोहर सरोवर में नील कमल शोभा दे रहे 
हैं। १४--जुलादह्य वस्र बुनेगा। १५--ईश्वर तीनों भुवनों में फैला हुआ 
है। १६--ऋष्ण के पीताम्बर को देखो। १७--कालावस्त्र लाओ। (८- 
कृष्ण का वस्र देखो । 

(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 

अशुद्ध _शुद्ध 
१-ैवाः चतु्य॑गेषु व्तेन्ते । देवा: चतुयुगे ब्तेन्ते । 
२--बिष्णु: त्रिलोकेधु विचरति।  बिष्णु: त्रिलोके विचरति । 
३-गुरो: चरणकमलानि पश्य । . गुरोः चरणकमलं पश्य | का 
४--खणेकार: खर्णाद्‌ अन्न लीयक॑ ख्र्णाकार: ख्वणेन अन्न ्ल 
रचयति । रचयति | 

(व) शुद्ध करो :-- 

१--पुरुपव्यात्रे लक्ष्मी: ख्यमेव उपैति। २-ईखरः त्रिभुवने 
व्याश्रोति ३--अस्यथाः मुखकमलानि पश्य। ४-महाराज्ञः दशेनं कत्तेव्यम्‌ 
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अस्माभि: । (-त्ह्या चतुर्युगेषु वतैन्ते । ६--अमराः त्रिलोकेषु निवसन्ति । 
७. पितुः मातुः च चरणकमलानि पश्य। ८. शत्यः संमाजेन्या: स्वच्छता 
करोति। ६. सुदरेश वस, कुदेशे न गच्छ। १०. नायिकाया: चन्द्रमुखः 
शोभते। ११. पद्मपात्रे पु पूजाया: सामग्रूयः सन्ति । १२. रात्रौ नीलगगनानां 
शोभा वर्धेते । १३. सः इस संदेश महाराज्ञ न्‍्यवेदयत्‌ । 


बहुत्रीहि समास 


अनेकमन्यपदा्थें-“अन्‍्य पदार्थ में (विशेषण रूप से) बर्तेमान 
प्रथमान्त पदों का विकल्प से बहुबत्रीहि समास होता है । 


सप्तमी विशेषणे बहुत्रीहौ--तह॒त्नीहि में सप्तम्यन्त और विशेषण 
का पूबे प्रयोग होता है। 

हलदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम--संज्ञा में इलन्त और अदन्त से 
परे सप्तमी विभक्ति का लुकू नहीं होता । उदाहरण :--कं्ठेकाल' 
(कण्ठे कालो यस्य) यहां सप्तमी विभक्ति का अलुकू हुआ है। सरसिजम्‌ 
(सरसि जातम्‌ ) सप्तमी का अलुकू हुआ । प्राप्तोदकी झमः (प्राप्तम्‌ उदकं 
यम ) यहां प्राप्त और*उद॒क इन पभ्रथमान्त पदों का श्रन्य पदार्थ (ह्वितीया 
विभक्ति के अथथ मे बतेमान पदार्थ) के साथ वहुब्नीहि समास हुआ है। 
ऊढ़रथः (ऊछो रथो येन) यहां ऊढ और रथ इन प्रथमान्तो का ठृतीया 
बिभक्त्यिथ में समास हुआ है। उपहतपशुः (उपहृतः पशु: यस्मै) चतुर्थी 
विभक्ति के अर्थ में समास हुआ । उद्बृतौदना (उद्धृत: ओदनो यस्याः:) 
पद्ममी अथे में समास हुआ। पींतास्व॒रों हरिः (पीतानि अम्बराणि 


यस्य) षष्ठी अर्थ में समास | वीरपुरुषको ग्राम: (वीराः पुरुषा: यस्मिन्‌ ) 
सप्तमी अथे में समास । 


प्रादिभ्योधातुजस्थवाच्यो वा चोत्तरपदलोप;--धातुओं से 
बने हुये शब्द यदि प्र आदि से परे हों तो उस तदन्त का अन्य पद्‌ के साथ 
समास होगा और इसके उत्तर पद्‌ का विकल्प से लोप होगा । उदाहरण:-- 
प्रपतितपणे: प्रपणे: (प्रपतितानि पणानि यस्मात्‌ ) यहां 'पतित' शब्द 'अ्र! से 
पर में स्थित है। तदन्त हुआ 'प्रपतित' शब्द, उसका पणे के साथ समास 
हुआ और उत्तर पद 'पतित' का लोप विकल्प से हुआ । 

नो स्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरप्लोपः--यदि 'नव्य! से 
परे अस्ति अथे का वाचक पद हो, तो तदन्त का अन्य पद्‌ के साथ समास 
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और उसके उत्तर पद का लोप हो जायगा । उदाहरण :--अपुत्रः 
(अविद्यमान: पुत्रो यस्य) यहां “अस्ति! अर्थ का वाचक पद “विद्यमान! है जो 
नज्यू (अ) से परे है। तदन्त पद हुआ 'अविद्यमान!। उत्तर पद 
हुआ “विद्यमान! । इस उत्तर पद्‌ का लोप होने से अपुत्र: शब्द सिद्ध 
होता है। 

पुंबदुभाव:-- “ऊड? श्रत्ययान्त्‌ को छोड़कर शेष स्त्रीवाचक पद को 
पुंबदुभाव होता है, यदि पर में समान विभक्तिक उत्तर पद हो, पूरणी संख्या 
और क्रिया आदि पद न हो । 


चित्रगु:--(चित्रा गाओे यस्य) यहां पष्ठी विभक्ति के अथे में चित्रा 
और गो प्रथमान्त पदों का समास हुआ है। स्त्रिया: 'पुंबत्‌! सूत्र से चित्रा” 
शब्द का पुंबद भाव होने से 'चित्र' हो गया और 'गौ' शब्द की उपसजेन 
संज्ञा होने से गो के स्थान में 'गु' हस्त्र हो गया । 
रूपवद्भार्य:--(रूपवती भार्या यस्य) उपयुक्त की भाँति सिद्ध 
होगा । 
रू  म 
अप्पूरणीग्रमाण्यो;--जिसके अन्त में पूरणार्थ प्रत्ययान्त स्त्रीलिज् 
शब्द हो, तथा जिसके अन्त में प्रमाणी शब्द हो, ऐसे बहुत्नीदि समास से 
समासान्त “अप! प्रत्यय होगा। उदाहरण :--कल्याणीपब्चमा--(कल्याणी 
पद्चमा यासां रात्रीणाम)। यहां पूरणी संख्या 'पद्नमा” परे होने से पुंबद्‌ 
भाव नहीं हुआ | समासान्त अप पद्नमी के (अ) (भ संज्ञक) ईकार्‌ का लोप 
होने से 'कल्याणी पद्नम” बना । स्त्रीत्व;विवज्ञा में 'टाप्‌ ? होने से 'कल्याणी 
पद्ममा' रूप सिद्ध हुआ । इसी प्रकार 'स्त्री प्रमाण: (स्त्री प्रमाणी यस्य) रूप 
सिद्ध होगा । 
ह ्‌ 
मुहदृह दो मित्राउमित्रयो।--(मित्र' अर्थ में “सु! और “शत्र/ अर्थ 
में वर्तमान दुरः से परे 'हदयः शब्द को निपातन से हद दोता है 
उदाहरण :-सुदृद्‌ (शोभन हृदय यस्य) यहां “मित्र! अर्थ में वर्तमान सु! 
से परे 'हृदय! को हृदू आदेश हुआ है । 
उर;, प्रभृतिभ्य। कपूर वस्सू आदि से बहुत्रीहि समास में 
समासान्त क्रप! प्रत्यय द्ोता है। 'पकार! का लोप होने से का बच 
रहता है. | 


[ १४६ 


करका55दिषु च--ऋस्कादि गण में पठित शक्तों में “इण! से 
परे विस! को 'पकार' होता है, 'इण! से परे नहोने पर विसगेको 
“सका! होता है। उदाहरण :--ज्यूढोरस्क:--(व्यूढहम्‌ उरो यस्य ) 22४ 
पदों का पष्ठी अथे में वहुत्रीहि समास, समासान्‍्त कपू, प्रत्यय, बिसगे को 
सकार हुआ है। 


प्रियसपिंष्क:--(प्रियं सपि: यरुथर) यहाँ पष्ठी अथे में प्रिय और 
सर्पिष शब्दों का समास हुआ है। समासास्त रूप्‌ प्रत्यय, सकार को विसगें 
और विसगे को षकार हुआ है। 


शेपाद्‌ विभाषा-अक्त समालास्त बहुन्नीहि से समासास्कः रूप 
प्रत्यय विकल्‍प से होता है। उदाहरण--प्रह्ययशन्तः, महायशा: (महदु 
यशो यस्य) यहाँ पष्ठी अथे में महत्‌ और यशस्‌ प्रथमान्त बहुब्रीहि समास 
हुआ है। विकल्प से उपयुक्त दोनों रूप सिद्ध होते हैं। 


अन्यपदार्थप्रधानोवहुत्रीहिः -वहुत्रीदि समास में अन्य पदाथे 
प्रधान होता है, अर्थात्‌ बहुत्रीहि समास किसी अन्य पद का विशेषण 
होता है । अन्य पदार्थ विशेष्य होता है। वह अन्य पदार्थे विग्रह वाक्य में 
अ्रथमा विभक्ति को छोड़ कर शेष सभी बिभक्तियों में होता है। बिग्रह 
करने पर यम्‌ , येन, यस्मै, यस्मात्‌ , यस्य, यस्मिन्‌ आदि शब्द श्रन्य 
पदाथ (विशेष्य) के लिए प्रयुक्त होते हैं । 


समानाधिकरण बहुब्रीहि--पूे और उत्तर, दोनों पद प्रथमान्त होते 
हैं। जैसे 'प्राप्तम्‌ उदकं यम्‌! इस विग्रह वाक्य में पूवपद है. 'प्राप्तम” उत्तर 
पद है 'डदकम! । ये दोनों पद प्रथमान्त हैं.। 


उदाहरण:--द्वितीया--श्राप्तम्‌ उद॒क य॑ सः प्राप्तोदक: (प्राम:) | ऋूतः 
सडल्प: येन सः कृत सद्डुल्प: (पुरुष:)। उपहतः पशु: यस्मे सः उपहतः 
पशु: (रुद्र)। उद्बृतः ओदनो यस्या: सा उद्धृतौदना (स्थाली)। 


पीतम्‌ अम्बरं यस्प सः पीताम्बर: (कृष्ण:)। बीरा: पुरुषा: यस्मिन्‌ सः 
वीरपुरुष: (प्राम:) । 


सहार्थ क वहुब्नीहि--'सह? के योग में वहुब्रीहि समास होता है। 
उदाहरण:--पुत्रेण सहित: सपुत्र: (पिता) । 
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व्याधिकरण--व्यधिकरण बहुत्रीहि समास के दोनों पदों की 
विभक्तियाँ असमान होती हैं | उदाहरण:--चन्द्र: शेखरे यस्य सः चन्द्रशेखरः 
(शिबः) । यहाँ: “चन्द्र” पूवे पद है और 'शेखरे” उत्तरपद है। पूर्वपद 
प्रथमान्त है और उत्तरपद्‌ सप्रम्यन्त है। अतः «दोनों पदों की विभक्तियाँ 
असमान हैं । 


शब्द-कोष 


लिम्प्‌८पोतना । हन्‌>मारना | वश्च्‌-ठगना। नम्‌- नमस्कार 
करना । प्र+स्था- प्रस्थान करना । रम्‌- रमण करना । नापित:- नाई। 
बपू- बाल काटना। सौचिक:-दर्जी | तक्षक:- बढ़ई। सूचिका - सुई। 
चधकः- कसाई । वचद्चक: - ठग । रक्षक: - कपड़ा रंगने बाला। अपुत्र:- 
पुत्रहीन | केश: - बाल । 


अभ्यास श्द 
( बहुब्रीहि समास ) 


(क) उदाहरण :--१. मन्‍्त्री राजा से सविनय निवेदन करता है-- 
मन्त्री राज्ञे सविनयं निवेदयति | २. श्याम उस गाँव में परिवार के साथ 
रहता है--श्यामः तस्मिन्‌ श्रामे सपरिवारः निवसति। ३. छात्र गुरुजनों 
को सबिनय तथा सादर नमस्कार करें-छात्रा: गुरुजनान्‌ सादरं सविनर्य 
च नमस्कुबेन्तु । ७. भोजन किये हुए छात्रों ने विद्यालग्र को प्रस्थान किया-- 
क्ृतभोजना: छात्रा: विद्यालय प्रातिष्ठन | ४. जिस थाली से भात निकाल 
लिया गया है, उसे लाओ--उद्बृतौदनां स्थालीम्‌ आनय । $. पीत बस्र 
धारण करने बाले श्रीकृष्ण जी गोपिकाओं के साथ रमण करने लगे-- 
पीताम्बर: श्रीकृष्ण: गोपिकाभि: सह रन्तुमारमत। ७. नाई अपने छोटे 
भाई के साथ वहाँ गया और दोनों ने पुरुषों के वाल काटे--सानुजः नापितः 
तत्र अगच्छत्‌ , उभौ पुरुषाणां केशान्‌ अवपताम्‌ | ८. हाथ में धनुष धारण 
करने वाले राम बन में राक्षसों को मारते हैं--धनुष्पाणि: रामः कानने' 
निशाचरान्‌ हन्ति | ६. अपुत्र मनुष्य की मुक्ति नहीं होती--अपुत्रस्य 
मनुष्यस्य मुक्ति: न भवति | १०. चौड़ी छाती वाले राम शोभा देते हैं-- 
ब्यूटोर॒स्क: राम: शोभते | ११--रूपवती ख्री वाले राम वन में निवास 
करते हैं--रूपवद्भाये: राम: वने निवसति । 
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(ख) अनुवाद करो :-- 

१--बढ़ई कुरसी वनायेगा । २--दर्जी सुई से बस्लों को सीयेगा। 
३--इस गाँव में कसाई, कहार रंगरेज, मदारी तथा पुताई करने बाले 
रहते हैं। ४--दवारपाल राजकुमार के सहित राजा से वोला। #-वाण 
लिए हुए शिकारी ने वन में मगों का पीछा किया। ६-तह ठगों का 
विश्वास नहीं करता । ७-नाई' से कहो कि वह छुरे से बाल काटे। 
८-तुम पुताई करने वाले को बुलाओ। ६--मैं दशानन को नहीं देख 
सकता। (१०-मैंने गुरु से सादर एवं सबिनय निवेदन किया । 
११--कहार से कहो कि वह जल से भरा हुआ घड़ा लाये। १२--जिस 
वृक्त से फूल गिर पढ़े हैं, उसे देखो । 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 


अशुद्ध शुद्ध 
१-प्राप्तम्‌ उदक येन सः । प्राप्तम्‌ उदक ये सः । 
२--धृतः बाण: यरय सः । थ्रत: बाण: येन सः । 
३-<त्त' धनं य॑ं सः । दत्त' धनं यस्मै सः । 
४--पतितानि कुसुमानि यस्य सः:।  पतितानि कुसुमानि यस्मात्‌ सः। 
४--गुरुं सादर: प्रणमति । गुरु सादरं प्रणमति । 
६--पिता सपुत्रम्‌ आगतः । पिता सपुत्र: आगत: । 
७--चन्द्र: शेखरं यस्य सः । चन्द्र: शेखरे यस्य सः । 
८--वीराः पुरुषा: यस्य सः । वीरा: पुरुषा: यस्मिन्‌ सः । 

(घ) शुद्ध करो :-- 


१. पीतम्‌ अम्बरं यास्मिन्‌ सः। २. पुत्रेण सहित सपुत्र:। 
३. आदरेण सहितम्‌ सांदर: । ४. विनयेन सहित: सविनयम्‌। ४. परिवारस्य 
सहितः सपरिवार:। ४, पीतम्‌ च असौ अम्बरम्‌ पीताम्बर:। ६. कृतः 
सहडुल्प: यस्य स: । ७. पतितानि पत्राणि यस्य सः | ८. दृष्ट:ः सागर: यस्य 
सः। से सानुजं गृह गच्छति। १०, जितानि इन्द्रियाणि यस्य सः। 
१६. निगेत॑ घन यस्थ सः। १२. व्यूह: उरो यस्य सः। १३. रूपबदू 
भायां यस्य सः । १४. न विद्यमान पुत्र यस्व सः | 
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इन्द्र समास 
इन्द्रसमास--“च” अर्थ में वतेमान एक से अधिक सुबन्तों का 
समास द्वन्द्व समास कहलाता है। 'च निपात के चार अथ होते हैं। 
१. समुच्चय, २. अन्याचय, ३. इतरेतर योग, ४. समाहार । 


(१) समुच्चय--जहाँ दो या दो से अधिक पद परस्पर साकांक्ष 
न होकर किसी एक क्रिया में अन्बित होते हैं, वहाँ 'च” का अर्थ 'समुच्चय! 
होता है । जैसे, 'ईश्वरं, गुरुं व भजरब्र ।' इस वाक्य में ईश्वर और गुरु 
दोनों निरपेक्ष ( स्वतन्त्र ) हैं, दोनों का अन्वय 'भजस्त्र' क्रिया में होता है। 
निरपेक्षता के कारण दोनों या दो से अधिक पदों में समर्थता न होने 
से समास नहीं होता । 


(२) अन्वाचय--जहाँ दो निरपेक्ष पदों में एक प्रधान दूसरा 
अ्रप्रवान होता है, वहाँ “व” का अर्थ अन्बाचय होता है। अन्वाचय में भी 
समथ ता न होने से समास नहीं होता। जैसे, 'भिक्ञामट गां चानय-- 
इस वाक्य में 'भिक्षामट' ( भिक्षा मांगो ) प्रधान है, 'गां चानय! ( गाय 
भी लाओ ) यह अप्रधान है । 


(३) इतरेतर योग--जहाँ दो पदाथ परस्पर एक ही क्रिया में 
अन्तरित होते हैं, वहाँ 'च' का अर्था इतरेतर योग होता है। इन पदार्थो' में 
समथ ता होने से समास होता है। जैसे, 'धवखद्रों छिन्धि।' इस 
वाक्य में 'धव” और खादिर दोनों परस्पर सम्बद्ध होकर 'छिन्धि! क्रिया में 
श्रन्त्रित होते हैं 


(४) समाहार शब्द का अथ है समूह | समूह के प्रत्येक पदाथ 
का अन्य पदार्थ में अन्बय नहीं होता। समुदाय मात्र का अन्बय होता 
है। समाहार में समर्थ ता होने के कारण समास होता है । 


उदाहरण :--संज्ञापरिभाषमू--संज्ञा च परिभाषा च इति संज्ञा 
परिभाषम्‌ | यहां च का अर्थ समाहार है और समथ ता के होने के कारण 
इन्द्रसमास हुआ है । 

नोट :--6न्द समास अनेक प्रथमान्त पदों का समास होता है। सभी 
पद प्रधान होते हैं। इसलिये समास सूत्र में पठित 'अनेकम्‌! अ्थमान्त पद 
के द्वारा प्रत्येक पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। जिस पद की उपसजन 
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संज्ञा करके उसका पूर्व प्रयोग करना होता है, उसके लिये सूत्रों द्वारा नियम 
बनाये गये हैं.। 

राजदन्ताइ5दिपुपरम्‌ :---राजदन्त आदि शब्दों में समास शाल्र 
हारा जिस पद का पूर्व निपात श्राप्त हो, उसका प्रयोग पर में करना चाहिये । 
उदाहरण :--राजदन्तः (दइन्तानां राजा) । यहां बष्ठी सूत्र के द्वारा समास 
हुआ है। षष्ठी पद प्रथमान्त है इसलिये विग्रह वाक्य में पष्ट्यन्त पद्‌ 
«न्तानाम्‌” की उपसजेन संज्ञा होने से दन्त शब्द का पूर्व निपात होना 
चाहिये था किन्तु प्रस्तुत सूत्र के द्वारा उसका पूर्व तिवात न होकर उसका 
प्रयोग पर में किया गया है । 


धर्मा55द्ष्वनियम ;--धर्म और अथे आदि शब्दों में पूरे और 
पर का कोई प्रयोग नहीं है। किसी को भी पूर्व अ्रथवा पर रखा 


. म 
जा सकता है। उदाहरण :--अथ धर्मा (अथ श्च धर्मश्च)। धर्माओं (घ्मं- 
श्व अ्र्थश्च) | 


इन्द्रे धि--8न्द्व समास में ज्ञिस पद की धि संज्ञा होती है, उसका पूर्व 
प्रयोग होता है। उदाहरण :--हरिहरौ (हरिश्व, हरश्च) यहां हरि शब्द्‌ 
इकारान्त होने से थि संज्ञक है। इसलिये विग्नह वाक्य में उसका पूरे 
प्रयोग हुआ है । 

अजा55द्यदन्तम्‌३--&न्‍द् समास में जिस पद के आदि में अच 
(सर) होते हैं तथा अन्त में अकार हो उप्त पद का पूर्त प्रयोग होता है। 
उदाहरण :--ईशऋष्णौ--(ईशश्च कृष्णश्च)। यहां ईश पद्‌ अज्ञादि और 
अकारान्त भी है इसलिये इसका पूवे प्रयोग हुआ है । 

अल्पाचतरम्‌-जिस शब्द में अपेक्षाकृत अल्प अचू (स्तर) हों 


32 में न के प्रयोग होता है। उद्यहरण :--शिवकेशत्ौ 
वश्च)। यहां शिव पद में केशब पद की अपेक्ता अल 
(सर) है। इसीलिये शिव पद का पूवे प्रयोग हुआ । ७४४: 


पिता मात्रा :--माता के साथ पिता का उच्चारण करने पर दोनों 
में से केबल पिद शद्‌ विकल्प से शेषरह जाता है और शेष रहने पर मातृ 
राब्द का भी अथ बतलाता हैं। उद्यहरण :--पितरौ (माता च्‌ पिता च) 
अभाव पत्त में मातापितरौ (माता च पिता च) रूप होता है। 
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इन्द्रश्व प्रणितूर्यसेनाउड्भानाम-आणी तू और सेना इनके 
अंगवाचक शब्द इन्द्र समास में एक बचन में प्रयुक्त होते हैं,'क्योकि इन पदों 
का समाहार अर्थ में ही समास होता है। समाहार सदा नपुँसकलिढ् एक 
वचन में होते है। उदाहरण :--पाणिपादम्‌ (पाणी च पादौ च) । मादे- 
ड्विकवैशविकम्‌ (सादज्िकश्च वैशविकश्च) रथिकाश्वारोहम्‌ (रथिकाश्व 
अश्वारोहाश्च)। 


इन्द्दाच्चुदपहा उन्तात्‌ समाहारे ;--हल्‍्द्र समास में समाहार 
( 5 

अथ में चवर्गान्‍्त दकारान्त, पकारान्त और हकारान्त समस्त पद 
से टू प्रत्यय होता है। उदाहरण वाकृत्वचमू-(बाकू च त्वक्‌ च, तयोः 
समाहार:) | त्वकल्जजमू-(त्वक्‌ च ख्कू च तयो: समाहारः) । शमीहपदम्‌- 
(शमी च दृषद्‌ च तयो: समाहार:) | वाक्त्विषमू-(वाक्‌ च त्विदू च तयोः 
समाहार:ः) । छत्नोपानहम्‌ । (छत्रम्‌ू च उपानत्‌ च तयो: समाहारः) | 

क्षुद्र जन्तव/--छद्र जन्तुओं के समाहार मे इन्द्र समास में एकवद्‌ 
भाव होता है। उदाहरण :--यूकालिक्षम्‌ (यूका च लिक्षा च इति) 

येषां च विरोध! शाश्वतिक/-जिन जन्‍्तुओं में शाश्वतिक विरोध 
होता है, उनके समाहार में एकबद्‌ इन्द्र समास होता है। उदाहरण :--श्रहि 
नकुलम्‌ (अहयो नकुलाश्च इति)। गोव्यात्रम्‌ (गावश्च व्याप्राश्व इति)। 
काकोलूकम्‌ (काका: उलूकाश्च इति)। 

गवाश्वप्रभ्तीनि चरगो तथा अश्व आदि पदार्थों को इन्द 
समास में एकबद्‌ भाव होता है। उदाहरण :--गवाश्वम्‌ (गावश्च अछा 
श्च इति)। 

न दधिपय आदीनि--दधि और पय आदि को इन्द्र समास में 
एकबदू भाव नहीं होता । उदाहरण :--दधि पयसी (दधि च पयश्च इति)। 

आनह ऋते इन्द्दे-विद्या तथा योनि सम्बन्ध वाची ऋकारान्त 
शब्दों को आनड आदेश होता है उत्तर पद परे रहते | उदाहरए-माता 


पितरौ (माता च पिता च इति)। यहाँ «शब्द के ऋकार को आनड 
आदेश होने से 'माता पितरौ” बना | यदि आनझ आदेश न होता तो 'माढ- 


पितरौ” यह्‌ अशुद्ध प्रयोग हो जाता । 
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देवता इन्हे च-देवता वाची शब्दों को उत्तर पद परे रहते 
पूर्व पद को 'आनझू” होता है। जैसे, 'मित्रावरुणो! (मित्रश्च 
घरुणश्व) । 


वायुशब्दप्रयोगे . प्रतिषेध:--बायु शब्द के प्रयोग में हन्द्र समास 
में पृव पद को आन आदेश नहीं दोता। उदाहरण :--अग्निवायू 
(अग्निश्च वायुश्च इति) । 


नोट----६ल्‍द्व समास में जब अनेक शब्दों में से एक शेष रह 
जाता है तो उसे एक शेष इन्द कहते हैं। जैसे, रामश्च रामश्च इति 
रामौ । 


ऋतुनक्षत्राणामालुपून्येण-समान अक्षर वाले ऋतुओं और 
नक्षत्रों का इन्द् समास में आलुपूर्वी (क्रमिक) प्रयोग होता है। उदाहरण-- 
हेमन्तशिशिरवसन्ता: (हेसन्तश्व शिशिरश्च बसन्ताश्च इति)। ऋृत्तिका- 
रोहिण्यौ (कत्तिका च रोहिणी च इति)। 

नोट--असमान अक्षर वाले ऋतुओं और नक्षत्रों का इन्द्र समास 
में आनुपूर्वी (क्मिक) प्रयोग नहीं होता । भ्रीष्मवसन्तौ--(पीष्मश्च वसन्त- 
श्च इति)। 

लघ्व॒त्तरं पूरवम--लघधु अक्षर वाले शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। 
उदाहरण--कुशकाशम्‌--(कुशश्च काशश्च इति)। 

अभ्यहिंतं च-श्रेष्ठ का इन्द्र समास में पूर्बे प्रयोग होता है। 
उदाहरण--तापसपबेतौ (तापसश्च पवेतश्च इति) । बासुदेवाजनौ (अर्जुनश्च 
वासुदेवश्च इति) | 50% %: 

वर्णानामाजुपूव्येण-वर्णो (जातियों) का इन्द्र समास में आनु- 
पूर्वी (कमिक) प्रयोग होता है। उदाहरण--त्रह्मणक्षत्रियविद्शूद्रा: 
(जह्मण॒श्च ज्षत्रियश्च॒ विट्‌ च शूद्रश्व इति) । ् 


आतुर्ज्यायस/-जेष्ठ श्राता का इन्द्र समास में पूर्व प्रयोग होता 
है । उदाहरण:--युधिष्ठिराजुनौ--(युधिष्ठिर: अर्जुनश्व इति)। 
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ऋत्पूरब्धू; पथामानक्ते--जिस समस्त पद के अन्त में ऋचू पुर 
अप्‌ , घुर्‌ और पथिन्‌ शब्द आते हैं, उस समास को समासान्त श्र प्रत्यय होता 
है किन्तु श्रक्ष रथ का जो धुरा होता है तद्‌ बाचक्‌ घुर्‌ पद जिस समास के 
अन्त में हो उसे नहीं होता । उदाहरण :-- अर्ध॑चे:--(अधेम्‌ ऋच:) । इस 
प्रयोग में 'अधेम्‌' नपुसकम्‌! सूत्र के द्वारा समास हुआ हैं। समस्त पद के 
अन्त में ऋच्‌ होने से समासान्‍्त अर प्रत्यय हुआ है और “अधेचादय: पुसि च! 
से इसका प्रयोग पुल्लिज्ञ में भी किया गया है । विष्णुपुरम्‌ (विष्णोः पू:)। यहाँ 
समासान्‍्त श्र प्रत्यय होने से तथा अकारान्त नगरवाचक शब्द होने से नपुंसक 
लिज्ञ का प्रयोग हुआ है। बिमलापं सरः (विमला आपो यत्र)। बहुब्रीहि 
समास, समासान्‍्त अ नपु सक लिंग एक वचन में रूप सिद्ध हुआ । राजधुरा 
(राज्ञो धू :) | यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास समासान्त अग्रत्यय तथा टापू स्त्री- 
प्रत्यय होने से रूप सिद्ध होता है। रृढ्धू: (हृढ़ा धूरयस्य) यहाँ धुर_का अथ है 
अक्ष की घुरा | इसलिये यहाँ षष्ठी बहुब्रीहि समाभ से समासान्त अ प्रत्यय नहीं 
हुआ । सखिपथः (सख्युः पन्‍्था:)। पष्ठी तत्पुरुष समासान्त श्र प्रत्यय भ संज्ञक 
दि (अनू ) का लोप आदि कार्य हुये हैं। रम्यपथों देश:--(रम्याः पन्‍्थानो 
यरय्र यस्मिन्‌ वा)। पष्ठी या सप्तमी बहुत्रीहि समास में समासान्‍्त अ्रप्रत्यय 
भ संज्ञक टि (अन्‌ ) का लोप, आदि कार्य हुये हैं । 

अच्णो5दशनात्‌ू--चछ के पर्याथ वाचक शब्द को छोड़कर भ्रक्ति 

शब्द को समासान्त अचू प्रत्यय होता है । उदाहरण--गवाउक्ष' 

(गवाम्‌ अज्षि इत्र) पष्ठी तत्पुरुष समास समासान्‍्त अचू प्रत्यय, भ सक्षक 
इकार का लोप, आदि कार्य हुये हैं। 

उपसर्गादध्वन;--अध्वन्‌ शब्द को समासान्त श्रचू प्रत्यय होता है 
यदि बह उपसगे से परे हो। उदाहरण--प्राउध्योरथ:--प्रगतो उध्वानम्‌) । 
यहाँ प्रादि समास दि लोप आदि कार्य हुये हैं । 

न पूजनावू-जो शब्द प्रशंसायैक शब्दों से परे द्ोते हैं उतको समा- 
सान्‍्त प्रत्यय नहीं होता । 

स्व॒तिभ्यामेव-छू तथा अति इन दो अशंतावाचक पदों से ही 
परे होने पर समासान्त श्चू प्रत्यय नहीं होता। उदाहरण-सुराजा- 
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(शोभनो राजा) । प्रादि समास, समारान्‍्त टच्‌ प्रत्यय का निषेध होने से रूप. 
सिद्ध हुआ। इसी प्रकार आंतराजा (अतिक्रान्तो राजानम्‌ )। रूप सिद्ध 


होता है। 
शब्द-कोष 


पितामह:- दादा । पितामही दादी । मातामहः नाना | माता- 
मही 5 नानी । पिलृव्यःचाचा। देवर:देवर। मातुलःमामा। 
मातुलानी ः मामी । उद्गिरति > उगलता है। निगिरति>निगलता है। 
स्वसा ८ वहन । श्याल:- साला । 


अभ्यास २६ 
( इन्द्र समास ) 

(क) उदाहरण:--१. गोपाल के माता-पिता कल यहाँ आयेंगे-- 
गोपालस्य मातापितरौ श्वः: अतन्र आगमिष्यत:। २, राम और कृष्ण को 
देखो--रामकृष्णौ पश्य । ३. श्रमिक लोग शीत और उष्ण को सहन करते 
हैं--श्रमिका: शीतोष्णं सहन्ते | ४. मुझे दही और घी दो--मह्य' दधिघृत 
देहि। ५. सांप और नेवले को देखो--अआहेनकुलं पश्य। ६. फूल, फल 
और जल लाओ--पुष्पफलजलानि आनय | ७. राधा और कृष्ण नाचते 
हैं-- राधाकृष्णी दृत्यतः । ८. अर्जुन और वासुद्ेव पूजनीय हैं--बासुदेवा जैन 
पूजनीयो स्त: | ६--हरि और हर का, ईश और ऋृष्ण का, शिव तथा 
केशव का भजन करो--हरि हरौ, ईशक्ृष्णौ, शिवकेशवौ च भज्ञ | १०, गाय 
और घोड़े को देखो--गवाश्यं पश्य। 

(ख) अनुवाद करो:-- 

१-साँव और नेवला एकत्र नहीं रह सकते। २-मेरे भाई-बहन 
आज वाराणसी जायेंगे । ३--मेरे सास ससुर, माता-पिता, दादा-दादी, 
मामा-मामी तथा नाना-नानी तीथ यात्रा के लिए कल प्रस्थान करेंगे । 
४--गाय और घोड़ा लाओ | £--पिता और पुत्र आते हैं। ६--अर्जु न 
और युधिष्ठिर पूजनीय हैं | ७--बह्‌ धान और जौ बोयेगा। ८--अग्नि 
और वायु को देखो। ६--सीता राम, राधा कृष्ण, उमा महेश्वर सभी 
प्राणियों द्वारा पूजनीय हैं। १०--हेमन्त, शिशिर और बसन्त ऋतुयें 
सुद्दावनी होती हैं। ११--पिता पुत्र को पढ़ने का आदेश देता है।१२-- 
आचाये शिष्य को धर्म का उपदेश करता है। १३--बह अपने हृदय के 
उद्गार को डगलता है और उसका मित्र भोजन निगलता है। 
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(ग) शुद्धाशुद्ध विचार:-- 
अशुद्ध शुद्ध 
३--माठ पितरौ गच्छतः। मातापितरौ गच्छतः । 
२--पत्रपुष्पफला: दृश्यन्ते । पत्रपुष्पफलानि दृश्यन्ते । 
३--अहिनकुलौ पश्य । अहिनकुलं पश्य । 
४--अर्जुनवासदेवी पूजनीयौ । वासुदेवाजु नौ पूजनीयौ । 


४--दरहरी पश्य केशबरिवों हरिहरी पश्य, शिवरकेशतरो गच्छ च | 
गच्छ च । 


६-गवाश्वी चरतः । गवाश्वं॑ चरति | 

७--सः सीताराम, राधाकृष्ण॑ च सः सीतारामो, राधा कृष्णा च॑ 
भजति। भजति। 

झ--दविषृते आनय | दधिधृतम्‌ आनय । 


(घ) शुद्ध करो:-- 

१--दधिपय: आनय। २--काकोलूकौपश्य। . ३>-गोव्याश्रौ 
दशेनीयौ । ४--मित्रावरुएं पश्य। ५--तस्थ हस्तपादौ दुबेलौ। ६-- 
गो महिषौ आनय। ७--अत्र दधिमधुफला: सन्ति। ८--असंतम्रीष्मो 
शोभनीयो । ६--गज्जा-यमुनम्‌ पश्य। १०--क्षत्रियत्राह्मणौ दृष्टवा सः 
स्वयूहम्‌ अगच्छत्‌ । ११--मथुरापाटलिपुत्रौ दशेनीयों। १२--मूबकमार्जारो 
धावत:। १३-गच्छ गड्शशोणौ । १४--कुक्कुटमयूरी ऋृत्यतः | 
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तद्वित प्रकरण 
(साधारण: प्रत्यय) 


अश्वपत्यादिभ्यर्व--'अश्व' तथा 'पति' आदि शब्दों से अपत्य 
अथे में अण प्रत्यय होता है। जैसे, अश्वपतेर-पत्यं आश्वपतम्‌ । गणपतेरपत्य॑ 
गाणपतम्‌ । अश्वपति+अण्‌ (अ), गएपति+अण्‌ (अ)। इस स्थिति में 
ताद्चितेष्वाचामादे: सूत्र से आदि अचू्‌ को वृद्धि से 'यस्येतिच” सूत्र से अन्तिम 
इकार का लोप हुआ तब आश्वपत और गाणपत ये अकारान्त शब्द बना । 
अपस थे में प्रत्यय होने से नपुंसक लिझ्न के प्रथमा विभक्ति के एक वचन 
में 'आश्वपतं' तथा 'गाणपतं” रूप सिद्ध हुए। 


दित्यदित्यादित्य पत्युत्तरपदादूए्य/--दिति, अदिति, आदित्य 
और पति, ये जिन शब्दों के अन्त में हों उन षष्ठ्यन्त सुवन्तों से अपत्य 
(सन्तान) अथ में स्य श्रत्यय होता है। णकार का लोप होने से य शेष रहता 
है । उदाहरण-दितेरपत्यं दैत्य:, अदितिरपत्यं आदित्य:, प्रजापतेरपत्य॑ प्राजा- 
पत्य: इन श्रयोगों में दिति+य, अदिति+य, श्रजापति+य, इस दशा में 
आदि अच्‌ की इद्धि हुई। आदि अच्‌ की वृद्धि होने से क्रमशः दिति+य, 
आदिति+-य, प्रजापति-+य, उत्पन्न हुये । तकार गत इकार का लोप होने से 
देत्य, आदित्य, प्राजापत्य आदि अकरान्त शब्द बने । प्रथमा विभक्ति के एक 
बचन में दैत्य: आदित्य; और प्राजापत्य: रूप सिद्ध हुये। 


देवादूयजअनौ--देव शब्द से अपत्य अर्थ में यच्ू और अमू प्त्यय होते 
हैं। अकार का लोप होने से य और “अ' शेष रहते हैं। देव+यब्र्‌ (यू )- 
दैव्यम्‌ ! पैब+अजू्‌ (अ) -दैवम्‌ , देवस्य अपत्यं इति विग्रह: । बाह्य: - 
वहिभेव: इति बाह्य: बहिस्‌ शब्द से यत्रू प्रत्यय टि (इस ) का लोप होने से 
आदि अचू की बृद्धि होने से वाह्म शब्द बना प्रथमा विभक्ति के एक वचन 
में वाह्य: रूप सिद्ध हुआ | वाहीकः --बहिभेव: इति वाह्यीक: । बहिसू्‌ 
रब्द से 'इकक च! से ईकक्‌ प्रत्यय हुआ ककार का लोप होने से इक शेष 
रहता है। टि (इस) का लोप होने से बहू इक बना । इक प्रत्यय के ककार 
का लोप होने से यह्‌ कित्‌ प्रत्यय माना जाता है। कित्‌ प्रत्यय परे होने से 
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आदि श्रच्‌ की बृद्धि होती है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बाहीक: रूप 
सिद्ध हुआ । 

सर्वत्रगोरजादिप्रसंगे यत्‌-अपत्य और भव आदि अर्थों में गो शब्द 
अचू आदि प्रत्ययों।की प्राप्ति में यत्‌ प्रत्यय होता है। जैसे, गवि भवम्‌, गोः 
इदमू गोरपत्यं इति गव्यम्‌ (गो + यत) । 

अपत्याधिकार 

तस्थापत्यम--पष्ट्यन्त सन्धि किये गये पदों से “अपत्य' अथ में 
अण आदि प्रत्यय होते हैं । उदाहरण-उपगु+अण्‌ 5 औपगब्रः 
(उपगोरपत्यम) । अश्वर्पति+अण्‌ + आश्वपत: । 

उत्सा55दिभ्यो5ज्‌---उत्स आदि शब्दों से अपत्य आदि अर्थों में 
अखा प्रत्यय होता है । जैसे, उत्सस्य अपत्यम्‌ श्रीत्स: (उत्स-+-अय) ्ौत्स 

एकोगोत्रे--गोत्र अथ में एक ही अपत्य प्रत्यय होता है। जैसे, 
डपगो: गोत्रापत्यं औपगव: । उपगु + अण ८ औपगत: । 


गर्गाउडदिश्यो यत्ू--गगे आदि पष्ख्यन्त सुबन्त पदों से गोत्रापत्य 
अर्थ में यत््‌ अथे होता है। जैसे-गगेस्य गोत्रापत्यं गारग्य, बत्सस्य गोत्रा- 
पत्यम्‌ वात्स्य: । गे यडा_ र गारग्य: । बत्स+ यू -वात्स्य: । 

यजिलोश्च--गोत्र अथ में यहा और इच्य_ प्रत्यय जिस शब्द 
अन्त में हो उससे फक्‌ प्रत्यय होता है। ककार का लोप होने से फ शेष 
रहता है । 

आयनेयीनीयिय! फढखदघां प्रत्ययादीनाम--४कार के स्थान 
में आयन , ढकार के स्थान में एयू खकार के स्थान में ईन, छकार के स्थान में 
ईय और घकार के स्थान में इय आदेश हो जाते हैं। जैसे--गगेस्थ युवा 
पत्ये गास्वीयणः । गर्ग शब्द से “गर्गादिभ्योगद्य? सूत्र से गार्ग्य वना। 
यश्ित्रोश्च सूत्र से फक्‌ प्रत्यय हुआ । फ के स्थान में आयन आदेश हुआ। 


ध्यस्पेति च! से भ संज्क अकार का लोप आदि बृद्धि तथा स्वरादिकार्य के 
पश्चात गार्ग्यायण: रूप सिद्ध हुआ । इसी प्रकार दक्षस्प युवाप त्य॑ दाक्ञायय: 


रूप सिद्ध होता है। 
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अतइमू--अकारान्त पष्ठ्यन्त सुबन्त पइ से अपत्य अर्थ में इच्मू 
प्रत्यय होता है। जैसे दक्तस्य अपत्यं पुमान्‌ इति दाक्षि: । दक्ष शब्द से इच््‌ 
प्रत्यय होने पर आदि वृद्धि तथा अंतिम अकार का लोप होने पर दाक्षिः 
यह रूप सिद्ध हुआ। 


शिवा55दिभ्यो5ण्‌--शिवादिगण से श्रपत्य अर्थ में श्रण्‌ प्रत्यय 
होता है। शिवस्प अपत्यं शैव: गल्जाया अपत्यम्‌ गाड़: । शिव + अण्‌ (अ)- 
शैब, गन्ना।अण गाज्न:, इन प्रयोगों में क्रमशः अन्तिम अकार 
और शआकार का लोप हो गया आदि अचू की वृद्धि होने पर रूप 
सिद्धि हुई । 

ख्रीभ्योढकू--जी प्रत्ययान्त शब्दों से 'अपत्य' अथ में 'ढक्‌! प्रत्यय 
होता है। ककार का लोप द्वो जाने से ढ शेष रहता है। 'ढ” के स्थान में 
एय आदेश हो जाता है। जैसे, विनताया अपर्त्य पुमान्‌ इति वैनतेय:। 
विनता शब्द से ढक प्रत्यय ढक्‌ के स्थान में एय आदेश हुआ । 'किति च! 
से आदि वृद्धि, भ संज््क आकार का लोप होकर 'चैनतेय:? रूप 
सिद्ध हुआ। 


जनपदशब्दात्तत्रियादआ --क्षत्रियाचक जनपद शब्द से अपत्य 


अं + वेशेषाणां 
अथे में 'अन! प्रत्यय होता है। जैसे, पद्चालानां (देशविशेषाणां) राज्य 
पाम्नाल: । पद्माल+ अच्य_ (अ)>पात्चाल: । 


रक्‍्तायर्थक प्रत्यय 


तेन रक्त रागातू--रंग वाचक ढ॒तीयान्त पद से अण_प्रत्यय होता 
है। जैसे, कपायेण रक्त वल्न॑ इति काषायम्‌ । यहाँ पर कषाय टा अण इस 
स्थिति में तद्धितान्त पद होने से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर शुपोधातु प्राति 
पादिकयो:' से टा विभक्ति का लोप, आदि बृद्धि, अन्तिम अकार का लोप 
होने से 'कापायम्‌! रूप सिद्ध हुआ | 


सास्य देवता-अ्रथमान्त देवता वाचक पद्‌ से अस्य अर्थ में 
अण अत्यय ह्वोता दै। जैसे, पाशुपतं--पशुपति: देवता अस्य | पशुपति +- 
अण >पाशुपतं। वाहस्पतम्‌ (बृहस्पति: देवता अस्य)। बृहस्पति + अण्‌ 


९ 


वाहस्पतम्‌ । 
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« .. तमजनबन्धुभ्यस्तलू-प्राम, जन और बन्धु शब्दों से समुदाय 
अ- में तलू प्रत्यय होता है लकार का लोप होने से 'त? शेष रहता है। 
“तलन्तं ल्ियाम्‌! 'तलन्त” शब्द स्ीलिज्ष में होते हैं । इसलिये इनके अन्त में 
टाप्‌ प्रत्यय होता है। उदाहरण--प्राम + तलू (त)+ टापू (आ) >ग्रामता-- 
(ग्रामाणां समूह:)। जन+त+आ जनता--(जनानां समूह:) | बन्घु + 
त+आ  बन्धुता । 


तदधीते तद्देद-छितीयान्त पद से अध्ययन अर्थ में 'अण! प्रत्यय 
होता है। उदाहरण--बैयाकरण:--(व्याकरणम्‌ अ्रधीते) । व्याकरण +-अण, 
यहाँ यकार से पहले ऐच्‌ का आगम हुआ है न कि शआदि वृद्धि हुई है। 
इसलिये ब्‌+ऐ-+याकरण इस दशा में प्रथमा विभक्ति के एकबचन में 
“वैयाकरण:” रूप सिद्ध हुआ | 


क्रमादिभ्यो वुन्--क्रम आदि हितीयान्त पदों से “अध्ययन! अर्थ 
में बुन्‌ प्रत्यय होता है। नकार का लोप होकर बु, शेष रह जाता है। 
उदाहरण--क्रमम्‌ अधीते क्रमक:। पदम्‌ अधीते पदक: । शिक्षाम्‌ अधीते 
शिक्षक: ) झीमांसाम्‌ अधीते मीमांसक:। क्रम+बु (अक)-क्रमक:। 
पद+वबु ( अ्रक )> पदकः । शिक्षा+वु (अक) शिक्षक: | मीमांसा+वु 
( अक )&मीमांसक: । 


चातुरथथिक प्रत्यय 
तदस्मिन्नस्तीतिदेशे तन्नाम्नि-बह यहाँ है! इस अर्थ में बस्तु 


वाचक भ्रथमान्त पद से अण_ प्रत्यय होता है यदि स्थानबाची सप्रम्यन्त 
पद किसी देश का नाम हो | उदाहरण--ओदुम्बरों देश:--उदुम्बराः सन्ति 
अस्मिन देशे । उदुम्बर-+-अण - औदुम्बरः । 


तेननित्र त्म्‌-०वीयान्त पद से नि त्त अर्थ में अण_ प्रत्यय होता 
है । निर्वुत्त शब्द का अर्थ है बसाया हुआ। उदाहरण--कौशाम्बी-- 
(कुशाम्बेन निद्व त्ता> बसायी हुई नगरी), कुशाम्ब+टा+ अण, - कौशाम्बी । 
यहाँ विभक्ति का लोप, आदि वृद्धि, अन्तिम अकार का लोप डीपू (३) 
स्री प्रत्यय से रूप सिद्ध हुआ | 
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तस्य निवासः--षष्ठथन्त पद से “नित्रास' अर्था में अणअत्यय 
का लोप द्वो जाता है। 


जनपदे लुपू--जनपद्‌ अर्थ में हुये अण_ प्रत्यय का लोप हो 
जाता है। 


लुपियुक्तवद॒व्यक्तिचने-अत्यय का लोप होने पर श्रक्नत के 
समान द्वी लिज्ञ और वचन का प्रग्रोग किया,जाता है। उदाहरण-- 
पाद्चाला:--(प5चालानां निवासो जनपदः) । 'पहूचाल” 'शब्द से निवास! 
अथ में 'तस्य निवास सूत्र के आधार पर “अण! प्रत्यय होने से पवाल 
“अ यह स्थिति हुई। 'जनपदे लुग! से अणू का लोप हो गया। “जनपद! एक 
चचन में है, इसलिये पश्चाल शब्द को एक वचन में होना चाहिये या किन्तु 
लुपियुक्तद्थक्तियचने? सूत्र से प्रकृत पद का जो लिज्ञ और बचन है बहीं 
होकर 'पाश्चालाः यह रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार निम्नाक्षित शब्द 
सिद्ध होते हैं। यथा कु र बव:--कुह॒णां निव्ास्मे जनपद: (कुरु लोग ज्ञिस 
देश में रहते हैं)। अज्ञा:--अज्ञनां निवासो जनपद: (अंड्लोग जिस 
जनपद में रहते हैं)। वंगा:--ब्भानां निश्ासो जनपद: (बढ़ लोग ज्ञिस 
देश में रहते हैं)। कलिज्ञा:--ऋलिज्ञनां निश्रासो जनपद: (कलिक्व जिस 
जनपद में रहते हैं । 


शैषिक प्रत्यय 


रोष (अहण आदि) अथी में जो प्रत्यय होते हैं. वे शैषिक 
कहलाते हैं । 

शैपे--प्रहण' अर्थ में अख्‌ ' प्रत्यय होता है। उद्दाहरण :--बल्ुबा 
गृह्मयते इति चाह्ुपम्‌। चहछुप्‌+अण्‌ (अ)> चाज्ुवम्‌ खुूपम्‌ । श्रतणेन गृश्यते 
इति श्रावण: शब्द: । श्रवण + अण्‌- श्रावण: । 

ग्रामाद्‌ यखन--सप्तम्यन्त ग्राम पद से ज्ञात (उत्पन्न) अथ में य 
और ख्ू प्रत्यय द्वोते हैं। उद्गहरण :--प्रामे ज्ञात: प्रास्य:, आ्रमीण:। 


माम+यप्रास्य: | प्राम+ख, ग्राम + इन ('ख्र के स्थान में ईन) ण्त्त 
होने पर म्रामीण: सिद्ध हुआ । 
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नदादिभ्यो ढक--नदी आदि सप्रस्यन्त शब्दों से ज्ञात, या भव 
(होने वाला) श्रथ में ढक प्रत्यय होता है। उदाहरण :--नद्यां जातः नादे- 
यम्‌। नदी+एय (ढक्‌ के स्थान में एय) “किति च से आदि वृद्धि, भ 
संज्ञक ईकार का लोप, स्वादि काये, होने से 'नादेयम्‌” यह्‌ रूप सिद्ध हुआ। 
इसी प्रकार मह्यां जातः 'माहेयम्‌” वाराणस्यां जातः धाराणसेयम्‌ ' शब्द 
बनते हैं। 'दक्षिणा पश्चात्‌ पुरसस्त्यक--दक्षिणा, पश्चात्‌ और पुरस्‌ इन 
पदों से 'ज्ञात' अथे में त्यक्‌ भ्रत्यय होता है। ककार का लोप होने से 'त्याँ 
शेष रह जाता है। उदाहरण :--दक्षिणस्यां जातः दाक्षिणात्यः। दक्षिण + 
त्य, आदि वृद्धि होने से 'दाक्षिणात्य:' रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार पाश्चात्य: 
(पश्चात्‌ जातः) शब्द भी सिद्ध होता है। 


युप्रागपागुदकातीचो यत्‌-दिव्‌, शाच्‌, अपाच्‌. उदचू अतीचू 
आदि सप्रम्यन्त पदों से 'जात', भव (होने बाला) अथे में यत' प्रत्यय 
होता है उदाहरण :--दिव्‌+य रदिव्यम्‌ (दितरि भवम्‌ ) इसी प्रकार निम्ना- 
ड्वित शब्द बनेंगे। प्राच्यम्‌ (प्राच्यां जातमू ) उदीच्यम्‌ (उदीच्यां जातम्‌ )। 
प्रतीच्यम्‌ (प्रतीच्यां जातम्‌) | अपाच्यम्‌ (अपाच्यां जातम्‌) | 


प्राच्यमू--(पूवे दिशा में रहने बाला) । । 
अपाच्यम--(दक्षिण दिशा में रहने वाला)। 

उदीच्यम्‌ू--(उत्तर दिशा में रहने वाला) । 

प्रतीच्यमू--(पश्चिम दिशा में रहने वाला) | 


अव्ययात्यप-अरमा, इह, कब, तसन्त, त्र, प्रत्ययान्त अव्यय शब्दों 
से 'भव' (रहनेवाला) अर्थ में त्यपू प्रत्यय होता है, त्य! शेष रह जाता है। 
उदाहरण :--अमा+त्यपू - अमात्य: (राजा के साथ रहने वाला सन्‍्त्री) । 

इह्‌+त्यपू + इद॒त्यः (यहां होने वाला; यहां का) | 

कब +-त्यप्‌ 5 क्वत्य: (कहां होने वाला, कहां का)। 

ततः-+त्यप्‌ ८ ततस्त्य: (वहां होने वाला, वहां का) । 

तत्न + त्यप्‌ ८ तत्रत्यः (बहां होने वाला, वहां का) । 


वाक्य प्रयोग--अन्रत्यः छात्राः यरिश्रमशीलाः । (यहां के छात्र परि- 
अ्रमी हैं) क्वत्यस्तवम्‌ (तुम कहां के हो)। तत्रत्या: छात्रा: पठन्ति (वहाँ के 
छात्र पढ़ते हैं) । 


उ--जिस शब्द में आदि अचू की बृद्धि होती है। उस शब्द 
की वृद्ध संज्ञा होती है। साथ ही साथ त्यदू आदि की भी बृद्धि संज्ञा 
होती है । 

वृद्धाच्छ ;--जिस शब्द की बृद्ध संज्ञा होती है। उससे छ प्रत्यय 
होता है। उदाहरण--शालायां भवः शालीय:। शाला+छ-इस दशा में ! 
छके स्थान में 'ईयू' आदेश हुआ। भ संज्ञक आकार का लोप होने 
से शालीय: रूप सिद्ध हुआ । इसी प्रकार मालायां भव: 'मालीय:” शब्द 
सिद्ध होता है। तदीयः (तस्य अयम्‌) 5 उसका । तदू+छ (ईय)तदीय: । 
इसी प्रकार युष्मदीयः अस्मदीय: त्वदीय; भतदीयः, यदीयः एतदीय: इत्यादि 
रुपों की सिद्धि होती है। 


व्यक्ति वाचक शब्द की विकल्प से बृद्ध संज्ञा होती है । देवदत्त + छ 
(ईय) - देवदत्तीय बना । प्रयमा विभक्ति के एक वचन में देवदत्तीय:-- 
(देवदत्तस्य अयम्‌) रूप सिद्ध हुआ | विकल्प से वृद्ध संज्ञा होने से छु प्रत्यय 
के अभाव में “अण' होने से 'देवदत्त:” रूप सिद्ध हुआ । 


युक्मद्स्मदोरन्यतरस्यां खत्र्‌ च-युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों में 
खब््‌ प्रत्यय विकल्प से होता है। और छ प्रत्यय भी होता है। अभाव पत्त 
में 'अण' प्रत्यय होता है । उदाहरण--युष्मदीयः (युवयो: युष्माकम्‌ वा 
अयम्‌ )। युष्मद्‌ू +छ (ईय)>युप्मदीय:। अस्मदीय:--(आवयो: अस्मा 
कं वा अयम्‌ ) इसकी सिद्धि 'युष्मदीय:” के समान होगी । 


तस्मिन्नणि च युथ्माकाउस्माकौ-खजब? तथा “अणू! प्रत्यय 
यदि पर में हों, तो युष्मद्‌ और अस्मद्‌ को क्रमशः 'युब्माकं' और अस्माकों 
आदेश होते हैं। उदाहरण :--यौष्माकीणः (युवयो:--युष्माक वाउयम्‌ ) । 
युष्मद्‌ खब्मू इस स्थिति में 'तस्मिन्नणि” सूत्र से युष्माक आदेश हुआ। 
खज्ू? के स्थान में 'ईन! होने से युष्माकीन बना। आदि वृद्धि, ण॒त्व स्त्रादि 
काये के वाद 'यौष्माकीणः रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार आस्माकीन: 
(आवयो: अस्माकं॑ वा अयम्‌ ) रूप सिद्ध होगा। यौष्माक:--युष्मदू अणू 
इस दशा में युष्म॒द्‌ के स्थान में थुष्माक' आदेश हुआ । आदि वृद्धि, स्ादि 
काये के बाद 'यौष्माकः सिद्ध हुआ। इसी प्रकार “आस्माकः भी 
सिद्ध होगा । 
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तवक्ममकावेकबचने--खनर और “अण! प्रत्यय परे रहते 
थुप्मद्‌! और “अस्मद” के एक वचन में क्रमश: तवक और ममक आदिश 
होते हैं । उदाहरण :--तावकीन:, तावक: (तब अयम्‌ )। युष्मद्‌ +-खड्य_ इस 
दशा में युष्मद्‌ के स्थान में 'तवक' आदेश होने से “खज! के स्थान में 'ईना 
आदेश आदि बृद्धि, स्वादि कार्य के बाद 'तावकीन:” रूप सिद्ध हुआ । 'तबक, 
आदेश और 'अण' होने पर 'तावकः? रूप सिद्ध हुए। इसी प्रकार 'मामकीन:? 
'मामकः” रूप सिद्ध होते हैं। 


प्रत्ययोत्तर पदयोश्च--अ्रत्यय और उत्तर पद परे होने पर एक 
चचनास्त 'युप्मद्‌” और “अस्मद्‌” शब्द को मकार तक त्व और म आदेश 
होते हैं। उदाहरण :--त्वदीय: (तव अयम्‌ )। मदीयः (मम अयम्‌ )। यहां 
पर 'त्यदादीनि च! से वृद्ध संज्ञा, 'बृद्धात छः? से छ प्रत्यय, त्व म आदेश, 
छ के स्थान में इयू आदेश, स्वादि कार्य से रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार 
'मदीय:” (मम अयम्‌ ) रूप सिद्ध होता है। 

मध्यान्म;-- मध्य सप्तम्यन्त पद से भव अर्थ में 'म' प्रत्यय होता है। 
जैसे, 'मध्यम:? (मध्ये भवः) मध्यम 'मध्यम:? । 

कालात ठब्‌---सप्तम्यन्त काल पद तथा कालबाचक पद से भव! 
अर्थ में 'ठक्म! प्रत्यय होता है। अकार का लोप होकर ठ शेष रहता हे। 
उदाहरण :--कालिकः (काले भवः)। काल ठक्‌ इस दशा में “ठस्येक:? से 5? 
के स्थान में 'इक' आदेश होने से काल इक बना। आदि वृद्धि, भसंक्षक 
अन्तिम अकार का लोप, होने से 'कालिक:' रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार 
'मासिक्म्‌ 'साम्वत्सरिक्म! 'सायम्प्रतिकः 'पौन:पुनिक: शब्द सिद्ध 
होते'हैं । 

तत्र जञात;-स्प्तम्यन्त रुमर्थ पद से 'भवः या “जात: अर्थ में 
“अण आदि तथा 'घ' आदि प्रत्यय होते हैं। उदाहरण:--औत्स: | राष्ट्रियः 
(राष्ट्रे जातः) । राष्ट्र घ (इयू) > राष्ड्रिय: । 

शरीराष्वयवाश्--शरीर के अवय्व वाचक सप्तम्यन्त पद से भव 
अर्थ में यत्‌ , प्रत्यय होता है। उदाहरण :--दन्त्यम्‌ (दन्तेपु भवम्‌ )। 
कण्ख्यम्‌ (कण्टेपु भवम्‌ )। दनन्‍्त-+यद (य)> दन्तयम्‌ | कण्ठ + यत्‌ (4) 
करस्यम्‌ | 
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अध्या55त्मादेष्ठजिष्यते--'अध्यात्म' आदि सप्तम्यन्त पद्‌ से भव 
अर्थ में “ठग प्रत्यय होता है। उदाहरण :--आध्यात्मिकम्‌ (अध्यात्म॑ 
भवम्‌ ) । 'ठस्पेक:” से 'इक' आदेश आदि वृद्धि, अन्तिम अक्रार का लोप, 
होने से रूप सिद्ध हुआ | 


अनुशतिकादीनां च--“अलुशतिकादि' गए में पठित अधि देव 
आदि पदों में शित्‌ , कित्‌ और 'ब्ित्‌' प्रत्यय परे होने से दोनों पदों (अधि! 
“और देव”) की आदि वृद्धि होती है। उदाहरण :--आधिदेबिकम्‌--(अधि 
'दैव॑ भवम्‌ )। आधिभौतिकम्‌ (अधिभूते भवम्‌ ) । ऐहलौकिकम्‌ (इहलोके 
भवम्‌ ) | इन प्रयोगों में ठच्मू प्रत्यय, ठ के स्थान में इक आदेश, उभय पद 
वृद्धि, अन्तिम अकार लोप, से रूप सिद्ध हुए। 

तेन प्रोक्तम--छतीयान्त पद से श्रोक्त' अर्थ में 'अण! आदि प्रत्यय 
होते हैं। उदाहरण :-पाशिनीयम्‌-(पाशिनिना प्रोक्तम्‌ ) | यहां बृद्रात्‌ 
छः से 'छ' अत्यय, 'छ' के स्थान में 'इय' आदेश, अन्तिम इकार का लोप, 
होने से रूप सिद्ध हुआ। 


प्राग्दीव्यतीय 


तस्य विकारः--पष्ख्यन्त पद से विकार अथे में 'अण्‌' प्रत्यय होता 
है । उदाहरण :--आश्म:--(अश्मनो विकार:) । भास्मनः: (भस्मनो- 
विकार:)। मार्तिक: (मृत्तिकाया: विकारः) । उपर्युक्त प्रयोगों में अख प्रत्यय 
आदि वृद्धि, आश्म:, 'भास्मन:? में 'नस्तद्विते! से टि लोप 'मृत्तिका' के 
अन्तिम आकार का लोप, होने से रूप सिद्ध हुए। 

नित्यं॑ इृद्धशरादिम्य/--इद्ध संज्ञा वाले शब्द तथा 'शर' श्रादि 
'पष्ठयन्त! पदों से “अवयव* और विकार अथी में नित्य ही मयदू प्रत्यय होता 
है। उदाहरण :--आम्रमयम्‌--(आम्रस्य अवयवो बिकारो वा) । शरमयमू-- 
शराणाम्‌ अवयबो विकारों वा)। आम्र+सयद्‌ ८ आम्रमयम्‌ शर+ 
सयदू - शरमयप््‌ | 

गोश्च पुरीपे--पष्ण्यन्त 'गो' पद से पुरोप (गोबर) अर्थ में 


मद प्रत्यय होता दै। उदाहरण :--गोसयम्‌-(गो: पुरीषम्‌) गो 
मयद्‌ - गोमयम्‌ । पुरीषम्‌ ) गो+ 


श्द्ष्द | 


गोपयसोर्यत्‌--पषख्यन्त 'गो” और 'पयस्‌! शब्द से अवयर या 


विकार अथे में यत्‌ प्रत्यय होता है। उदाररण :--गव्यम्‌ (गोरवयवों विकारो 
बा)। पयस्थमू--(पयसो विकार:)। गो+यत्‌-गव्यम्‌ । पयस्‌+यत्‌ 
पयस्यम्‌ । 


ठगधिकार 


संस्कृतम्‌-हतीयान्त पद से 'संस्कार किया गया? श्र्थ में 'ठकू' 
प्रत्यय होता है। उदाहरण :--दाधिकम्‌ (दक्ना संस्कृतम्‌ ) दधि+ठक्‌ 


(इक )- दाधिकम्‌ । इसी प्रकार 'मारीचिकम्‌ (मरीचिकाभि: संस्कृतम्‌ ) रूप 
सिद्ध होगा । 


तरति--छतीय पद से तरने बाला” अथे में 'ठक्‌! प्रत्यय होता है। 
ओडुपिकः--(उड़ुपेन तरति) । उड्धय-+ठक्‌ (इक ) औडुपिक:। 


चरति--हतीयान्त पद से “चलना” या 'खाना” श्रथ में ठ्कू! 
प्रत्यय होता है । हास्तिक:--(हसितिना चरति)। दाधिक: :--(दक्षा चरति)। 
हस्ती +ठक्‌ - हास्तिक: | दधि+ठक्‌> दाधिक: । 


संसृष्टे-टतीयान्त पद से 'संस्टष्ट” (मिला हुआ) अर्थ में 'ठक्‌ 
प्रत्यय होता है। दाधिकम्‌ू--दध्ना संसृष्टम्‌ू , (द्धि मिला हुआ) । दधि+ 
ठक्‌ (इक) > दाधिकम्‌ | 

रक्षति--्वितीयान्त पद से “रक्षक! अथ में 'ठक्‌! प्रत्यय होता है। 
सामाजिक :--(समाजं रक्षत)। समाज+ठक्‌ (इक) 5 सामाजिक: । धर्म 
चरति--“धर्म” द्वितीयान्त पद से “आचरण करनेवाला? अथ में 'ठक्‌! अत्यय 

् म्िं ६. 4 हक 

होता है । धार्मिक :--(थर्म चरति) | धर्म-इक > धार्मिक: । 

अधर्माच्चेति वक्तव्यम-अधर्म” छ्वितीयान्त पद से भी उक्त अर्थ 
में उक्त कार्य होता है। आवर्मिक: (अधर्म चरति)। अधम + इक 
आधर्मिक: । 

प्रहरशम--अख्र, श्र वाचक प्रथमान्त पद से 'यह इसका है! अथ 
में ठक्‌ प्रत्यय होता है। आसिकः--(असिः प्रहरणमस्य) | असि+ ठकू ८ 
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आसिकः । धानुष्क:--(थलुः प्रहस्णमस्थ) । धनुवू+ठकू (इक्‌)८ 
धालुष्क: । 

शीलम-प्रथमान्त पद से यह इसका खभात्र है? अर्थ में 'ठक्‌ 
होता है। आपूषिक :--(अपूपभक्षएं शीलमस्प्)। अपूप+ठक्‌ (इक) 
आपूपिकः । 

निकटे बस॒ति-पतप्तस्थन्त निकट पद से “नित्रासकर्ता अर्थ में 
“उक्‌! होता है। नैकटिक:--(निकटे वसति) । निकट + ठकू (इक) | 

यदधिकारः 

नौ, वयसू , धरम, विष, मूल, मूल, सीता, तुला आदि दृतीयान्त 
पदों से क्रमशः ताये (तरने योग्य) तुल्य (समानता), प्राप्य (प्राप्त करने 
योग्य), (बंध करने योभ्य), आनाम्य (सख्वित करने योग्य धन), सम (समा- 
नता), समिति (जुती हुई भूमि), संभित (तोला हुआ), अर्थों में यत्‌ प्रत्यय 
होता है। उदाहरण :--नौ+यत्‌ > नाव्यमू- (नावा तायेमू )। बयसू+- 
यत्‌ > वयर्य्र :--(बयसा तुल्य:) । मूल+ यत्‌ & मूल्यम्‌ - (मूलेन आना- 
स्थमू )। मूल+यत्‌ > मूल्य:--मूलेन समः:) सीता+यत्‌ > सीत्यम्‌ (सीतया 
समितम्‌ ) तुला +यत्‌ - तुल्यम्‌ (तुलया संमितम्‌ )। 

तत्र साधु :--सप्तस्यन्त पद से 'साधु] (चतुर) अर्थ में 'यत्‌' प्रत्यय 
होता है। उदाहरण :--अग्र +यत्‌ > अग्रूय :--(अग्रे साधु, आगे रहने 
में चतुर)। सामन्‌ +यत्‌ 5 सामान्य: (सामसु साधु:, सामगान में चतुर)। 


इसी प्रकार कमैस्य:” (क्मेणि साधु:) शरस्यः (शरणे साधु:), इत्यादि शब्द 
सिद्ध होते हैं । 0) (शरणे साधुः), इत्यादि शब्द्‌ 


छयतोरधिकार 
तस्मै हितम्‌--चढ॒थ्यैन्त पद से 'हितकरः अर्थ में “छः प्रत्यय होता 
है। उदाहरण--त्रत्स +छ (ईयू) -वल्सीय: (बत्सेभ्य्रो हित:) | 
तब गरद रख सब विश्वज़्न भोगो- 
त्तर इत्यादि चतुथ्येन्त पदों से हितकर अर्था में ख प्रत्यय 
ध्यादि च होता है । उद्य- 
हर :--आत्मर+ख (ईव)>आत्मनीनय्‌ (आत्मने दितम्‌, अपने लिए 
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उपकारक) विश्वजन-+ख (ईन) विश्वजनीनम्‌ (विश्वजनाय हितम्‌ , 
विश्वजन के लिए उपकारक) माढ भोग--ख (ईन)-माठभोगीणः 
(माह भोगाय हितः) । 


उजधिकार 
तेन क्रीतमू--ठतीयान्त पद से 'खरीदना' अर्थ में 'ठनय! प्त्यय 
होता है। 'ठञ्ू! का 'ठ” शेष रहता है। उदाहरण--साप्ततिकम्‌ (सप्तत्या 


क्रीतम)। प्रास्थिकम्‌ (प्रस्थेन क्रीतम्‌ )। इन प्रयोगों में ठ के स्थान में 'इका 
आदेश होने पर, अन्तिम अकार का लोप होने से रूप सिद्ध हुआ। 


तस्येश्वर :--परष्ट्यम्त सबेभूमि तथा प्रथिवी पद से स्वामी अर्थ 
में क्रश: अण! और '“अज्! प्रत्यय होते हैं। उदाहरण--सावेभौमः (सर्वभू 
मेरीश्वर:) सर्वेभूमि+-अण्‌-सार्बभौमः। यहां उभय पद बृद्धि हुई है। 
पार्थिव: (प्रथिव्या ईश्वरः) प्रथ्िवी +अच्ू पार्थिव: । 

तद॒ह ति-छितीयान्त पद से प्राप्त करने योग्य अथ में 'ठन्! आदि 
प्रत्यय होते हैं । उदाहरण-- 

श्वेतच्छत्रिक:--(श्वेतच्छत्रमहेति)।  श्वेतच्छन्न + ठकू (इक) 5 
श्वेतच्छत्रिक: । 

दण्डादिभ्यो यत्‌--'दस्ड” आदि हितीयान्त पदों से 'लब्ध करने 
योग्य! श्र्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है। दण्ड्यः--(दण्डमहँति) । अध्ये:-- 
(अधघेमहँति)। वध्य:--(वधमहँति)। दरड>यत्‌ -दण्ठ्य:। अघेनयत्‌ 
मूअघे: । बध + यत्‌ < वध्य: । 

तेन नि त्तम--टतीयान्त काल वचन शब्द से निद्व त्त (किया 
गया) अ्रथ में 'ठन्म! प्रत्यय होता है। जैसे, आहिकम्‌ (अहा निद त्तम्‌ ) 
अहन्‌-+ ठब्मू (इक )> आहिकम्‌ | इति ठ्मधिकारः | 

भाव कर्मार्थ 

तत्र तस्येव--सप्तम्यन्त और पष्ख्यन्त पदों से 'इब अथे में 'बति 

प्रत्यय होता है। उदाहरण :--मथुरावत्‌ स्तर न्ने प्राकारः--(मधुरायामिव 
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सप्ने प्राकारः, मधुरा के समान खू न्न में प्राकार है)। मथुरा +बति  मथुरा- 
बत्‌ । चैत्रवत्‌ मैत्रस्य गाव: (चैत्रस्य इव मैत्रस्य गावः) चैत्र के समान मैत्र 
की गाय है,) चैत्र +वति > चैत्रवत्‌ । 


तस्य भावस्त्वतलौ-प्ख्यन्त पद से 'भाव! अथे में 'त्व' और “तल? 
प्रत्यय होता है। उदाहरण :--गोत्वमू--(गो भावः) । गोता--(गोर्भावः)। 
गो+त्व >गोत्वम्‌ू । गो+ तलू (त)+ठाप्‌ (आ) गोता । 


पृथिव्यादिभ्य इमनिज्‌ वा-शथु आदि पदों से भाव अथे में 
विकल्प से “इसनिच्‌! प्रत्यय होता है। उदाहरण :--प्रथिमा, (प्रथोर्भावः) 
प्रथु+इमनिच्‌ इस दशा में 'प्? के ऋकार को 'र' ऋतो हलादेलेघोः 
से 'र' आदेश हो गया। तब प्रथु+इमनिचू बना। भरसंज्ञक टि (प्रथु के 
उकार) का लोप हुआ । प्रथू+ इमन्‌ बना। 'प्रथिमन्‌ सु यहां पर नान्‍त पद के 
“पधा को दीघे नकार लोप, सुलोप, होने पर 'प्रथिमा' रूप सिद्ध हुआ। 
अभाव पक्ष में प्रथु+-अण -आदि वृद्धि, 'ओगुंण:” से गुण, अवादेश, होने 
पर 'पार्थिवम्‌ रूप सिद्ध हुआ । 


भवनादर्थक प्रत्यय 


व्रीहिशाल्योटंकू--भीहि और 'शालि! इन षष्छ्यन्त पदों से 
“इसमें होता है”! इस अथे में 'ढक प्रत्यय होता है। ककार का लोप होकर 
8! शेष रहता है। उदाहरण--अ्रीहि > ढक्‌ (एय )>ब्रेहेयम्‌ (औहीणां भवन 
फषेत्रमू )। शालि+ढक्‌ (एय )- शालेयम्‌ (शालीनां भवन क्षेत्रम्‌ )। 


तदस्य संजातं तारकादिम्य इतचू--तारका आदि प्रथमान्त पदों से 
“बह इसका हो गया है? अथ में इतच्‌ प्रत्यय होता है। चकार का लोप होने 
से 'इत शेष रहता है। उदाहरण :--वारका + इतर तारकितम्‌ू--(तारकाः 
संजाता अस्य )। पण्डा+इत परिडित:--(पण्डा संजाता अस्य) । 


यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्--“यत”, तत्‌ और 'एतद्‌ प्रथमान्त पदो 
से 'परिसास! अथ में 'बतुप्‌! प्रत्यय होता है। उकार, पकार का लोप होने 
से 'बत्‌! शेष रहता है। यत्‌+चत्‌> यावान्‌ (यत्‌ परिमाणमस्य) इसी प्रकार 


. पाबान्‌ (तत्‌ परिसाणमस्य)! एतावान्‌- (एतत्परिमाणमस्य) | आदि 
दे होगे | ) दि रूप 
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किमिदंभ्यां वो घः--'किम्‌ और “इदम! प्रथमान्त शब्दों से परि- 
माण अथ में बतुप”_ प्रत्यय और “व” को “घः होता है। 


इंद किमोरीश की-इदम्‌! 'ईश” और किम्‌ शब्द को 'की' आदेश 
दोते हैं, 'हक्‌', 'दशू! तथा 'बतुप्‌ प्रत्यय परे होने पर। उदाहरण:-- 
इयान--(इदँं परिमाणमस्य)। इस अर्थ में इदम्‌ बतुप्‌ (बुत) बना। व को 
घ आदेश, घ को इयू आदेश होने पर इदम्‌ इय त्‌ 'बना। इदम्‌ को ई 
आदेश होने पर ई इयत्‌ बना। भसंज्ञक 'ई? का लोप होने से इयत्‌ बना । 
अथमा के एक बचन में “इयान! रूप सिद्ध होगा। किम्‌+इयू +की> 
फकियान्‌ | हर 


संख्याया अवयबे तयपू-अरथमान्त संख्या वाचक शब्द से इस 
समुदाय के इतने अवयब हैं? इस श्र्थ में तयपू प्रत्यय होता है। उदाहरण-- 
पद्न+तयप्‌-पद्चतयमू--(पद्च अवयवा अस्य)। 


दिग्रिभ्यां तयस्थायज्‌ वा-- द्वि और त्रि के तयप्‌ को विकल्प से 
अथच! आदेश होता है । उदाहरण :-द्वि+तयपू>द्वितयम्‌ । ह्वि+ 
अयचू-द्यमू--(द्रौ अवयबौ अस्थ) । त्रि+तयपू>त्रितयम्‌ । त्रि+ 
अयचू > त्रयमू-(त्रयो5बयवा अस्य) । 


उभादुदात्तो नित्यमू--उम शब्द के तयपू को अयचू आदेश नित्य 


होता है | उदाहरण :--उभ + तथपू (अथचू) ८ उसयमू--(उस्ी अवगत 
अस्य)। 


तस्वपूरणेडद्‌--संख्या बाचक पश्ख्यन्त पदों से पूरण अर्थ में डद्‌ 
प्रत्यत् होता है। डकार-टकार का लोप होने से अ शेत रहता है। एकादश+- 
डद्‌ (अ) ८ एकादश: (एकादशानां पूरण:, ग्यारहवाँ) । 
नान्‍्तादसंख्यादेमट्-तकरान्त संझ्या वाचक शब्द के डटू को मदू 
का आगप्‌ द्वोता है, जत्र कि उसरे पहले कोई दूसरा संड्वा वावक श्र न 
जुड़ा हो | उदाहरण :--पत्नर॒+मद (म्‌)+डद्‌ (अ) इस दशा में पद्मर्‌ के 
नकार का लोप होकर 'पद्चम:? यह रूप सिद्ध हुआ । 
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ति विंशतेडिंति-ढित्‌ प्रत्यय परे रहते विंशति के भ संज्ञक (ति! का 
लोप हो जाता है। उदाहरणः--विंशति+डद्‌ (अ) विंशः--(शिंशते: 
पूरण:) । पर रूप होने से विश: रूप सिद्ध हुआ। 


पट्कृतिकतिपयचतुरांधुकू--पप्‌ , कति, कतिपय, चतुर, इनके 
डट्‌ को थुद्‌ का आगम पूरण अर्थ में होता है। धुद्‌ के उकार- 
टकार का लोप हो जाता है थ शेष रहता है। पपू+थ+अ, इस दशा में 
छुत्व होने पर षष्ठ: --(पस्णां पूरणः), रूप सिद्ध हुआ। कति+- 
थ+अ्‌कतिथ:ः--(कतीनां पूरणः) । इसी प्रकार कतिपयथ:--(कति- 
पयानां पूरणः) | चतुर्थ :--(चतुर्णा' पूरण:), रूप सिद्ध होंगे। 


इस्तीय;--संख्या वाचक पष्ठ्यन्त ट्वि शब्द से पूरण अथ में तीय 
प्रत्यय होता है। द्वि+तीय > ट्वितीय:--(हयो: पूरण:) । 


त्रे) सम्प्रसारणं च-त्रि+तीय>छ॒तीय:-(त्रयाणां पूरणः) । यहां 
त्रि के रकार को सम्प्रसारण ऋकार होने से त्रि के इकार को पूर्बरूप 
होने से रूप सिद्ध हुआ। 


मल्वर्थीय प्रत्यय 


तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुपू--'बह इसका है. 'बह इस्पमें है? इन 
अर्थो में प्रथमान्त पद से मतुप्‌ भ्रत्यय होता है। उकार-पकार का लोप होने: 
से 'मत! शेष रहता है। उदाहरण :--गो+मतुप्‌ 5 गोमान--(गाबः अस्य 
सन्ति इति गोमान्‌ ) । 


अत इनिठनौ-अ्रथमान्त अकारान्त शब्द से मतुवर्थ में धइ्निः 

और “ठन' प्रत्यय होते हैं। उदाहरण :--दण्ड+इनि इस प्रयोग में 
प्रत्यय के इकार का लोप होने से दश्ड इन्‌ बना। भ संज्षक अकार का लोप 
होने से दरिडन्‌ बना। प्रथमा के एक बचन में 'दरुडी रूप सिद्ध हुआ। 
दण्ड +ठन्‌ (इक) दस्डिक: (दण्डो अस्यास्ति)। 
अस्मायामेधाल्नजोविनि:--“अस्‌? दो अन्त में जिनके ऐसे, 
प्रथमान्त, तथा साया, मेधा, ख्ज्‌ इन प्रथमान्त शब्दों से मतुबर्थ में बिनि 
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प्रत्यय विकल्प से होता है। अन्तिम इकार का लोप होने से विन्‌ शेष 
रहता हैं । 


मादुपधायाश्व मतोर्वोंड्यवादिम्य/--सकारान्त, अकारान्त, 
जिसके उपधा में मकार या अकार हो ऐसे शब्दों से परे मतुप्‌ के मकार 
को वकार दो जाता है। किन्तु यवादि से पर को नहीं होता है। उदा- 
हरण :--यशस्‌ +विन्‌ से यशस्वित्‌ बना । प्रथमा के एक वचन में 'यशस्त्री 
रूप सिद्ध हुआ | अभाव पक्ष में यशस्‌ मतुप्‌ (मत्‌ ) यशस्मत्‌ बना । 'मादुष 
धायाश्च” सूत्र से मकार को वकार हुआ । यशस्व॒त्‌ बना। प्रथमा के एक 
वचन में 'यशस्वान! (यशोस्यास्ति) | रूप सिद्ध हुआ । इसी प्रकार मायावी 
मायावान--(माया अस्यास्ति) । मेघावी-(मेघा अस्यास्ति) । खग्वीं 
(स्रगस्यास्ति)। आदि रूप सिद्ध होंगे। 


प्राग्दिशीय 


पश्चम्यास्तसिलू--किम्‌ आदि पद्चम्यन्त शब्दों से विकल्प से तसिलू 
प्रत्यय होता है। इकार-लकार का लोप होने से 'तस्‌! शेष रहता है। 
उदाहरण--किम्‌+ तसू इस दशा में 'छुति हो! से किम को कु आदेश 
होने से कु+तसू बना । सकार को रुत्व, विस होने पर 'कुत/ रूप सिद्ध 
हुआ । 


इंदम इशु-आरिदिशीय प्रत्यय परे रहने पर इदम्‌ को इशू हो जाता 
है। शकार का लोप होकर इकार शेष <हता है। इदम्‌ +तसू+३+ तसू, 
“इतः? रूप सिद्ध हुआ | 

अन्‌--एतद्‌ को अन्‌ हो जाता है, प्राग्दिशीय प्रत्यय परे होने पर। 
उदाहरण :--एतद्‌ू+तस्‌ , अन्‌+ तसू (नकार का लोप होने पर) अतस्‌ 
बना, रुत्य विसगे होने पर “अतः रूप सिद्ध हुआ । इसी प्रकार यदू न 
तस >यतः, बहु+तसू>बहुतः, अद्सू+तस्‌>अमुतः आदि रूप सिद्ध 


होते हैं 


पर्यभिम्यांच-परि तथा अभि से तसिलू प्रत्यय होता है। परि+- 
तसू >परितः | अभि+तसू> अमित: । 


[ १७५ 


सप्तम्या खल्‌--किम्‌ आदि- सप्तम्थन्त पद से त्रलू पत्यय होता है. । 
किम्‌ +त्रलू>-कुत्र। यदू+त्रलू न्यत्र । तदु+त्रलूतत्र | बहु+त्रलू> 
बहुत्र । 


इदमों ह-- इदम्‌ ! सप्तम्यन्त पद से ह प्रत्यय होता है। इंदम्‌+ह्‌ 
इस दशा में इदम्‌ इशू से इदम्‌ को इशू होने पर 'इह रूप सिद्ध हुआ। 
किमो5त्‌--किम्‌ सप्तस्यन्त पद से अत्‌ प्रत्यय होता है किम्‌ अत्‌ इस दशा में 
'क्वाउति' से किम्‌ के स्थान में क्व आदेश होने पर क्व+अत्‌ (अ) बना । 
“अतो गुणो” से पर रूप होने पर 'क्ब' सिद्ध हुआ । 


सर्वैंकान्यकियत्तद! काले दा-सबे, एक, अन्य, किम्‌ू, यद, और' 
तद्‌ इन सप्तम्यन्त कालवाचक शब्दों से स्वार्थ में द्‌ प्रत्यय होता है। सबे+ 
दारू सवेदा- (सेस्मिन्‌ काले) । एक+दाएकदा- (एकस्मिन्‌ काले) 
अन्य--दा  अन्यदा - (अन्यस्मिन्‌ काले) । किम्‌+दा  कदा--(कस्मिन्‌ 
काले) । यद्‌ + दा>यदा (यस्मिन्‌ काले) । तद्‌+दारः-तदा-तस्मिन 
काले । 


इदमो हिलू--काल वाचक सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्द से सवार में हिल 
प्रत्यय होता है। लकार का लोप होने से हि शेष” रहता है । 


एतेतौ रथोः--'इदम्‌ ” को रकारादि प्रत्यय परे होने पर “एत' 
और थकारादि मह परे होने पर 'इत' आदेश होंते हैं। इदम्‌+ह्िं यहां 
पर रकारादि भ्रत्यय हि परे होने पर इदम्‌ को 'एत” आदेश होने पर 
सहिं' (अस्मिन्‌ काले) रूप सिद्ध हुआ। 


किम, यद्‌ इन सप्रम्यन्त काल बाचक पढों से हिलू प्रत्यय विकल्प 
से होता है। उदाहरण--किम्‌+ हिं-कर्हि ॥ किमू+दा 5 कदा । यद्‌+ 
हि >यहि | यद्‌ + दा > यदा । तदू+ हि >तहिं | तद्‌ + दा >तदा । 


प्रकारचने थाल्‌--भ्रकार अर्थ में किम्‌ आदि शब्दों से थालू 


कप 


भरत्यय होता दैं। लकार का लोप द्वोने से 'था? शेष रहता है। किम्‌+था 
कथा । यद्‌ +था > यथा । 


१७६ ] 


इंद्मस्थमु/--(एतदो5पि वाच्य:)--्रकार' अर्थ में 'इदम! तथा 
“एतदू' शब्दों से थमु प्रत्यय होता है। उकार का लोप होने से 'थम्‌' शेष 
रहता है । उदाहरण :-एतद्‌ +थमु इदम्‌+ थम्‌- इत्थम्‌ (अनेन प्रकारेण)। 

नोट--इंदम्‌ शब्द के स्थान में 'एतेतौ रथो:” से और 'एतद्‌” शब्द को 
“एतद:” से इत्‌ आदेश हुआ । इदम्‌ और एतद्‌ , दोनो से “इत्थम! रूप सिद्ध 
होता है । 

फिमश्च-प्रकार अथे में किम्‌ से थमु प्रत्यय होता है। किम्‌+थ 
इस स्थिति में किम: कः” से 'किम्‌ू ” को क आदेश होने पर “कथम्‌ रूप 
सिद्ध होता है। 


प्रागिवीय प्रत्यय 


अतिशायने तमविष्ठनौ--अतिशय अर में बरतेमान पद से खार्थ 
में '्मपू ” और इष्ठन्‌ प्रत्यय होते हैं। उदाहरण:--आह्य + तमपू८ू 
आकह्यतमः ( अयमेषामतिशयेन आक्यः ) | लघु + तमप्‌ - लघुतम:, लघु+ 
इष्ठन्‌ < लधिष्ठ: (अयमेषामतिशग्रेन लघु) । 
तिहश्च-अतिशय श्र्थ में वर्तमान तिडन्तपद से भी खाये में 
“तमप्‌? प्रत्यय होता है । 
तरप्तमपौं घः-तरप्‌ और तमप की घ संज्ञा होती है। किमेत्तिड- 
व्ययघादाम्बद्रव्यप्रकर्षेू--घ॒भश्रत्ययान्त किम, एकारान्त, तिल और 
श्रव्यय से आमु प्रत्यय होता है, द्रव्य के प्रकषे में नहीं। उकार का लोप 
| होने से 'आम्‌! शेष रहता है। किम्‌+तमपू+आम्‌र किन्तमाम्‌, पचति+- 
*तमपू + आम ८ पचतितमाम्‌ (अच्छा पकाता है)। उच्चैसू+तमपू+आम्‌ 
# उच्येस्तमाम्‌ (बहुत ऊँचे से) | 
नोट-द्रव्य के प्रकर्प में आम्‌ प्रत्यय नहीं होता। उच्चैसू+ तमपूर 
उच्चैस्तम:, उच्चैसू+तर प्‌८ उच्चैस्तर: वक्त: । वक्त पद द्रव्य बाची है। 


दिवचने विभज्योपपदे तरवीयसुनौ--किन्ही दो में से एक के 


झातिशय को प्रकट करने बाले पद से स्वार्थ में तरप्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय होते हैं। 
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लघु+तरपूःलघुतरः, लघु+ ईयसुन्‌, इस स्थिति में 'टेः से दि का लोप 
होने पर लघोयसू--इस दशा में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में उपधा के 
दीधे होने से नुम्‌ होने से लीयान्‌ (अयं, अनयो: अतिशयेन लघुः) रूप सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार पढ़+तरप्‌-पढ़तर:--(अयं॑ अनयो: अतिशयेन 
पढ़: ) | पहु+ईयसुन्‌ पटीयान्‌ (अय॑ अनयो: अतिशयेन पढ़: )। 
प्रशुस्यस्येश्रः--अजादि अतिशया्थेक इष्ठन्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय 
परे होने पर प्रशस्य को %” आदेश हो जाता है। प्रशस्य+ ईयसुन्‌ (ईयस्‌) 
यहाँ पर प्रशस्य को श्र” आदेश होने पर “श्र ईयस्‌” बना। गुण होने पर 
श्रेयस्‌ वना। प्रथमा के एक बचन में श्रेयान्‌ रूप सिद्ध हुआ। प्रशस्य-+- 
इष्ठन्‌ (इष्ठ), श्र+इषठ, श्रेष्ठ, बना । प्रथमा के एक वचन में श्रेष्ठ: (अय्य॑ 
एपाम्‌ श्रतिशयेन प्रशस्यः ) रूप सिद्ध हुआ । 
ज्य च-इष्ठन्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय परे होने पर प्रशस्य को ज्य 
आदेश हो जाता है। उदाहरण - ज्येष्ठ: ( अय॑ एबघाम्‌ अतिशयेन प्रशस्यः ) 
प्रशस्य+इष्ठ, ज्य+ इष्ठ, इस स्थिति में गुण होकर प्रथमा के एक बचन में 
ज्येष्ठ: रूप सिद्ध हुआ । ज्यायान्‌-( अय॑ अनयो: अतिशयेन प्रशस्यः )। 
मनन न 3 
ड बना । सब 
के करन कब घे हो कर ज्यायस्‌ बना। प्रथमा 
शः आदि इकार और आदि ईकार का 
बहु के स्थान में भू आदेश होता है। बहु+ इमनिच्‌ 2५8 ४ 35% 
आदि इकार का लोप होने से वहु को भू आदेश होने से भूसन्‌ बना । प्रथमा 
के एक बचन में भूमा--(वहोर्भावः) रूप सिद्ध हुआ बहु+ईयस इस स्थिति 
में बह के सार में भू आदेश ईयस्‌ के आदि ईकार का लोप होने से भूयस्‌ 
| थमा के एक बचन में उपधा दीघे हर 
(अर्ध भरे! अिराेण नह) ह 3 3:773% च॒ुम्‌ होने से भूयान-- 
इष्ठस्य यिट्‌ च-वहु शब्द से परे 'इष्ठनः के 
हो जाता है और यिट आगम होता है औ: भा इकए का जद 
उयाहरण-बहु + इष्टन्‌ (इस), भू + (हु),  मगह अधाई 
एक बचन रु भूयिष्ठ: (अयम्‌ एपां वहु:) रूप दा 220८2 
२ 


श्ज्य ] | 


... किंपनदोनिर्धारणे इयोरेकस्थ डतरचू--दो में से एक निर्धा- 
येमाण किमू , यदू, और तद्‌ शब्द से 'डतरच्‌” प्रत्यय होता है। 
इकार-चकार का लोप होने से अतर शेष रह जाता है। उदाहरण:-- 
कतरो वैष्णव: ( अनयो: कः वैष्णव: )। किम्‌ू+अतर, इस दशा में 
“तर! प्रत्यय के डित्‌ होने से प्रकृत शब्द के टि (इम्‌ ) का लोप 
होने से प्रथमा के एक वचन 'कतर:” रूप वना । “इसी प्रकार यद्‌ू+डरतच 
(अतर) > यतरः :(अनयो यः) । तद्‌+डतरचू (अतर) वतरः। 
( अनयो: सः ) । 
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वा बहुनां जातिपरिप्रश्ने उतमचू--बहुतों में एक निर्धायमाण 
क्रिम्‌ , यदू, तद्‌ राउदरों से डतमचू प्रत्यय होता है। डकार-चकार का लोप 
होने से 'अतम' शेय रहता है। उदाहरण -कतमी भवतां कठ:-किम्‌-+- 
डतमचू (अतम) 5 कतमः । यद्‌ू+ डतमचू (अतम) > यतमः । तद्‌ू+डतमचू 
(अतम) वतमः । 'डतमचू! प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग सदैब निर्धारण 
श्रथ में होता है । 

स्वाथिक प्रत्यय 

तत्मकृत बचने मयद--ाचुर्य विशेषण से विशिष्ट प्रथमान्त पदों 
से स्त्राथ में 'मयद! प्रत्यय होकर 'मय! शेष रहता है। उदाहरणः:--अन्न+ 
मयद्‌ (मय)>अन्नमयम्‌ (प्रचुरमन्‍्नम्‌ ), इसी प्रकार “अन्यमयो यज्ञ: 
(अचुर मनन यरिमिन्‌ यक्ष ) | तथा “अपूपमर्य' पर्व (अपूपानां प्राचुय' यसिमिन 
पर्वोण) रूप सिद्ध होते हैं । 

बहल्पाईर्थाच्छर्कारकादन्यतरस्यामू--वह॒र्थ क तथा अल्पार्थक 
कारक पदों से स्व्राथ' में विकल्प से 'शस्‌ ! प्रत्यय होता है। उदाहरण-- 
बहु+शसू ८ वहुश: । अल्प + शस>अल्पश: । 


आधद्यादिभयस्तसेरुपसंख्यानमू--आदि मध्य, अन्त, पाश्वे, 
आदि शब्दों से 'तसि' प्रत्यय होता दै। इकार-लोप से 'तस्‌! शेष रहता है। 
उदाहरण--आदि+ तसू + आदित: । मध्य+तस्‌ ८ मध्यत:। अन्त +तसू ८ 
अन्तत:। पाश्वें+ प्‌ + पाश्वेतः। स्वर+तसू ८ स्त्रर्त:। बर्णे+तसूछ 
बणेतः । 
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शब्द कोप 
भागनेय:>भांजा । सौमित्रि:>लक्ष्मण । ओआदित्यः>सूर्य । 
व्योमन्‌€आकाश। आद्वियतेआदर पाता है। उद्देति>निकलता है। 
उत्पतति > उड़ता है । 


अम्यास ३० 
( तद्धित प्रत्यय ) 

(क) उदाहरण :--१. बिनता का पुत्र गरुड़ पक्षियों का राज़ा है-- 
बिनताया: पुत्र: गरुडः पक्षिणां राजा श्रस्ति । २. गोविन्द मेरा भांजा 
है--गोबिन्द: सम भागनेय: अस्ति । ३. दशरथ के पुत्र राम ने रावण को 
सारा--दाशरथिः राम: राबरं हतवान्‌। ४. सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण राम के 
साथ बन गये--सौमित्रि: लक्ष्मण: रामेण सह वनम्‌ अगच्छत्‌ । ५. कुन्ती के 
पुत्र अजजुन ने कृष्ण से कदा--फन्‍्तेयः अजुन: कष्णम्‌ उबाच | ६. अ्रदिति 
केपुत्र सूये आकाश में शोभा देते हैं--आदित्य: रवि: व्योम्नि शोभते। ७. राम 
राजवंश वाले क्षत्रिय हैं--रामः राजन्य: क्षत्रिय: अस्ति | ८.! श्याम मेरे श्वशुर 
का पुत्र है--श्याम: मम श्वशुय: अस्ति। ६, विद्यावान्‌ मनुष्य सर्वत्र पूजा 
जाता है-विद्यावान्‌ मनुष्य: सर्वत्र पूज्यते। १०, युधिष्ठिर गुणवान्‌ तथा 
मतिमान थे--युधिष्ठिर: सतिमान्‌ गुणवान्‌ च आसीत्‌ । ११. सावित्री गुण- 
बती तथा बुद्धिमती है--सावित्री गुणवती बुद्धिमती च अस्ति । 

(ख) अनुवाद करो:--१--बुद्धिमानों तथा गुणवानों का सर्वत्र आदर 
होता है। २--गुणवती तथा बुद्धिमती स्त्रियां गृह कार्य सुचारु रूप से करती 
हैं। ३--बसुददेव के पुत्र ऋष्ण ने कंस को मारा । ४--ममित्रा के पुत्र लक्ष्मण 
जी बन में राम की सेवा करते हैं। ५--कुन्ती के पुत्र अजुन ने श्री कृष्ण को 
देखा । ६--पांडु के पुत्र युधिष्ठिर सत्यवादी थे। ७-राधा के पुत्र कणे महा- 
दानी थे। ८--रघु के पुत्र श्रीराम विश्वामित्र के साथ बन को गये। ६-गुण- 
बान्‌ मनुष्यों का सभी लोग आदर करते हैं। १ ०--चरित्रवान्‌ पुरुष और 
चरित्रवती स्त्रियों को देखो | 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार:-- 


अशुद्ध शुद्ध 
१-दाशरथ: गच्छ॒ति । दाशरथि: गच्छति | 


२--कन्तिः हसति । कौन्वेय: हसति । 
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३--राधि: ददाति । राधेय: ददाति | 

४--सौमित्र: बदति । सौमित्रिः बदति । 

४-दौक्ष: आंगंत: । दाक्षि: आगत:। 
(घ) शुद्ध करो :-- 


१--धनमान्‌ मनुष्य: सवेत्र पूज्यते | २--बुद्धिवान्‌ मनुष्य: आगच्छति। 
३-गुणमती नारी ग्रहका्य करोति। ४--बुद्धिवती स्त्री पुस्तक पठति। 
४--मतिबन्तं गुणमन्तं च मनुष्य पश्य। ६--सः धीवतीं धनमतती च नारीं 
दृष्ट्वा प्रसन्‍नः: अभवत््‌ | ७-दाशरथः रामः विश्वामित्रम अबद॒तू । 
८--सौमित्र: लक्ष्मण: अहसत्‌। ६--आदिति: सूर्य: आकाशे उदेति। 
१०--बैंनति: गरुड: उत्पतति । ११--राधि: करण: आचारनिपुणः आसीत्‌॥ 
१२--ज्ञानम्ती नारीं पश्य । १३--श्रीमन्तं राज्ञीं श्रीमत्ीं राजानं च पश्य। 
१४--कौन्ति: वाणेन शत्रु हतवानू। 


शब्द कोष 


क्षुधित:--भूखा । पिपासित: >प्यासा। अभिलप्‌ इच्छा करना। 
नाविक:- मल्लाह । रक्षति>रक्षा करता है। उपदिशति- उपदेश देता है। 
अद्यत्वे 5 श्राजकल । 


अम्यास ३१ 
( तद्धित प्रत्यय ) 

(क) उदाहरण :--१. इस संसार में संभी प्राणी सुख चाहते हैं-- 
अस्मिन्‌ संसारे सर्वे प्रांणिन: सुखम्‌ अभिलषन्ति | २. पवन नन्‍्दन हलुमान्‌ 
जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं--पवन नन्‍्दन हनूमान्‌ ज्ञानिनाम्‌ अंग्रगण्यः 
अस्ति । ३, तत्वदर्शी योगी ज्ञान का उपदेश करते हैं--तत्वदर्शिनः योंगिनः 
ज्ञानं उपदिशन्ति | ४. इस उद्यान में सभी वृक्ष फूले हुये हैं--अस्मिन्‌ उद्याने 
सर्वे वृत्षा: पुष्पिता: सन्‍्ति | ४. आजकल श्रमिक वर्ग धनियों द्वारा दलित 
हें--अद्यत्वे श्रमिकबर्ग: धनिभिः दलितः भवति। $. नाविक नाव लाता 
है--नाविकः नावम्‌ आनयति। ७. परिश्रमी पुरुष लौकिक सुख को प्राप्त 
करता है--परिश्रमी पुरुष: लौकिकं सुखं प्राप्नेति | 5. धनिक कभी भी हुखी 
नहीं होता--धनिकः कदापि दुःखितः न भवति । ६. सब लोग सुखी हॉ-- 
सर्वे सुखिन: भवन्तु । १०. भूखे बालक को भोजन तथा प्यासी बालिका को 
जल दो--छुधिताय वालकाय भोजन पिपासितायै वालिकाये जल॑ देहि । 
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बाद करो :--१--जो सनुष्य गुणी नहीं होते वे सदा दुःखी 
रहते हैं. ही चिन्तित रहते हैं. और योगी प्रसन्‍न रहते हैं। ३--श्याम 
प्यासा है और राम भूखा है। ४--हते हुये बक्तों से वन शोभा देता है। 
५-जक्षों के चारों ओर लतायें अकुंरित होती हैं । ६--बली मनुष्य दुबेल 
मनुष्यों की रक्षा करते हैं। ७--संसार के सभी प्राणी दुःखी हैं.। ८--ठुःखी 
मनुष्य सुखी मनुष्य के प्रति ईर्ष्या करते हैं। ६--नागरिक मनुष्य शिष्टता 
पूबेक व्यवहार करते हैं। १०--सदाचारी मनुष्य सदा सच बोलता है। 
११--समाज में सत्य भाषियों का आदर होता है, असत्य भाषियों का नहीं। 
१२--विद्यावान पुरुष तथा विद्यावती स्त्री को देखो । १३--क्रोधी और लोभी 
सनुष्य क॒दापि सुखी नहीं होते । 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार:-- 
अशुद्ध जज 

१--तौ गुस्यौ स्तः । तौ गुणिनौ स्तः । 
२--ते तल्व॒द्॒श्य: सन्ति । ते तत्वदर्शिनः सन्वि । 
३--लता पुष्पिता: अस्ति । लता पुष्पिता अस्ति । 
४--तरु: कुसुमिता अस्ति । तरु: कुछुमितः अस्ति । 
५--धनिकः धनमू इच्छुन्ति । धनिक: धनमू इच्छृति । 
६--मायाक: आयाति। मायिकः आयाति। 

(घ) शुद्ध करो :-- 


१-जहाचारी पश्य। २--पः गुणणी! पश्यति । ३--धनीनां धनानि। 
४--चौरै: धना: अपहतानि। ५--उपवने वृत्ता: कुछुमितानि सन्ति | ६--प्राम॑ 
परितः तरवः अकुंरितानि भवन्ति | ७--दु:खितः नारी रोदिति | ८--पिपा- 
सिता बालक: आयाति | ६--जुधितायै शिशवे दुः्धं देहि। १०--दुःखिताय 


जनाय धन देहि। ११--प्रायाक: सदा दुश्यश्रहरति । १२--दुराचारी नारी 
सदा अपमानित: भत्ति । 


शब्द कोप 
अवलोकनीय: 


>देखने के योग्य। पौराणिक:-पुराण सम्बन्धी। 
लौकिक: लोक सम्बन्धी । वार्षिक:>वर्ष सम्बन्धी । पाणिनीयम्‌ 
पाणिनिकृत । 


श्घर ] 
अभ्यास ३२ 


(क) उदाहरए--१. वेद पढ़ने वाला मनुष्य धर्म का आचरण 
करता है--वैदिक: धर्मम्‌ आचरति। २. पुराण जानने वाला हाह ए प्रबदन 
करता है--पौराशिक: प्रवबचन॑ करोति। ३, तुम पारिनि वा व्याकरण 
पढ़ो-त्व॑ पाणिनीयं व्याकरणं पठ । ४. प्रात:काल का दृश्य मनोहर होता 
है--प्रातःकालीनं दृश्यं मनोहरम्‌ अरित। ४. आज विद्यालय के बापिक 
उत्सव में बहुत से लोग आये--छद्य दिद्यालयस्य बापिके उत्रुवे बहवो जनाः 
सम्मिलिता: सन्ति | ६--इस रूमय की उपदन वी शोभा अबलोक्नीय है-- 
इदानींन्दनस्य उपदनस्य शोभा ऋदलोब नीया । ५--»ज इस विद्यालय में 
वाषिक परीक्षा होगी--अद्य अरिमिन विद्याल्ये, वाषिकी परीक्षा भविष्यति। 
८, यह छात्र पुराना है--अय॑ छात्र: पुरादन: अरित। ६, स्ह मेरा देनिक 
कार्य है--इदं सम दैनिक कर्म अरित। १०. शरद सम्बन्धी शोभा 
को देखों--शारदीं शोभाम्‌ अवलोकय। 

(ख) अनुवाद करो :--१. हमारे विद्यालय में विद्याथियों वी प्रति- 
वर्ष वापिक परीक्षा होती है। २. उसे पौराणिक कथा अच्छी लगती है। 
३. मुमे वैदिक धर्म अच्छा लगठा है। ४. ईश्वर चिरन्तन पुरातन और 
सनातन है। ५. इस नगर में धामिक मनुष्य रहते हैं। ६. नैयायिक और 
साहित्यिक बिद्वान होते हैं । ७, वाल्मीकि का रामायण, पाणिनि का 
व्याकरण, और माहेश्वर के सत्रों को पढ़ो। ८. भक्ति से लौकिक और 
परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं । ६. विषय में आसक्त जनों को भौतिक वस्तु 
अच्छी लगती है। १०, मीमांरूक कर्म में विश्वास करता है। 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार :-- 


अशड अ्द 
१. पाणिनीयस्य व्याकरण पठ । पाणिनीयं व्याकरणं पठ । 
२. वाल्मीकीयस्य रामायण पठ्यते ।  वाल्मीकीयं रामायण पढयते । 
३, शारद: दृश्यम्‌ अवलोकनीयम्‌ ।  शारदं दृश्यम्‌ अवलोकनीयम्‌ । 
४. सायंकालीन: दृश्यं पश्य । सायंकालीन दृश्यं पश्य । 
४. व्याकरणी आगतः | बैयाकरणः आगतः | 
६. तर्की तर्कयति । तार्किक: तकेयति । 


७. सः आहिक:ः कार्य करोति । सः आहिक॑ कार्य करोति | 
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(घ) शुद्ध करो :-- 
१, सैन्धव: आनेतव्यम्‌ । २. अद्य वार्षिक: परीक्षा भविष्यति। 
हैनि $ सर्वे: कत्तेव्य: णिनीयस्य व्याकरण पटितव्यम्‌। 

३. दैनिक: काय सब: कत्तेव्य:। ४. पाणिनीयस्थ व्याकरण 
५. वैदक: पौराणकः नैयायक: च धर्म उपदेक्ष्यन्ति | ६. इदं मासिकपत्रिका 
अवलोकनीयः । ७. तर्की तकेयति । ८. व्याकरणी विद्वान शब॒तिं । 
६. वाल्मीकीयर्य रामायण पठितव्यमूं । १०. पारलीडिकः एज 
प्राप्यते । 








शब्द कोप 


त्यज़ति > छोड़ता है । प्रदशोयति > दिखलाता है । कारुण्यम्‌ - करुणा 
का भाव । मधुरिमा 5 मधुरता । क्षत्रियवत्‌ ८ क्षत्रिय के समान | श्वेतिमा> 
उज्ज्बलता । 





अभ्यास ३३ 
(तद्धितप्रत्यय) 


(क) उदाइरण :--१. प्रातःकाल प्रकृति का सौन्दर्य अबवलोकनीय 
है--प्रातः काले प्रकृते: सौन्दर्यम्‌ अवलोकनीयम्‌ । २--श्रमशील मनुष्य 
सौख्य प्राप्त करता है--५मशील: मनुष्य: सौख्य॑ प्राप्योति | ३. कवि काव्य 
रचता है--कवि: काव्यं रचयति। ४. धीर पुरुष धैय को नहीं छोड़ते-- 
धीरा: पुरुषा: घेये न त्यज़न्ति | ५. राम को सज्जनता प्रशंसनीय है--रामस्य 
सज्जनता प्रशंसनीया । ६. वीर रणातक्षेत्र में अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं-- 
वीराः रणाक्षेत्रे स्शौये' प्रदशेयन्ति | ७. देवदत्त की मूखता देखकर श्याम 
हँसा--रेवदत्तस्थ मुखेताम्‌ू अवलोक्य श्याम: अहसत्‌ । ८. सज्जनों का 
सामीष्य सदा सुखद होता है--सज्जनातां सामीप्यं सदा सुखकरम्‌ ऋस्ति। 
६. राम में अत्यन्त करुणा का भाव है-रामे श्रत्यन्तं कारुण्यम्‌ 


विद्यते । सरला की वाणी में मिठास है--सरलाया: वास्यां मघुरिमा 
अस्ति । 





(ख) अनुवाद करो :-- 


१. राम श्याम का प्रभुत्व देखकर गसन्न हुआ | २. आप ब्राद्यण के 
समान आचरण करते हैं। ३. वेदों की महिमा कौन नहीं ज्ञानता | 
४. विपत्ति में थेये को नहीं छोड़ना चाहिये। ४. बह सदा शूद्ववत्‌ व्यवहार 
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करता है। ६. इसउपवन की सुन्दरता देखने योग्य हैं। ७. राम मे ज्षत्रिय- 
बत्‌ युद्ध किया। ८. कपीश हनूमान के शौय को देखकर लड्ढानिवासी 
निशाचर भयभीत हो गये। ६. राम में बिद्वत्ता के साथ-साथ सब्जनता भी 
है। १०. कालिदास ने रघुवंश-महाकाव्य की रचना की । ११. चन्द्र किरणों 
की श्वेतिमा चारों ओर फैल रही है। १२. लाल कमल की लालिमा अत्यन्त 
शोभनीय है। १३. श्याम की वाणी में मधुरता है। १४. श्याम के केशों की 
कालिमा दशनीय है। 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार :-- 


अशुद् -जछ 
१. तस्य कारुण्यता । तस्य कारुण्यम्‌ । 
२. मम सौख्यता । मम सौख्यम्‌ । 
३. कवे: काव्यता । कवे; काव्यम्‌ । 
४. लघुत्वतां पश्य । लघुत्व॑ पश्य | 
४. गौभिन्दस्य स्थैर्यता । गोविन्दस्य स्थैयम्‌ । 
६, सौजन्यताम्‌ अवलोकय | सौजन्यम्‌ अवलोकय । 
७, रामस्य महत्वता | रामस्य महत्वम । 
(घ) शुद्ध करो :-- 


१. श्याम: दुष्टत्वतां दशेयति । २. तेषां शौर्यताम्‌ अवलोकय । बयम्‌ 
आश्चर्यान्वित: आस्म । ३. कालिदासस्य विद्वानता प्रसिद्धा अस्ति। 
४. तस्य उपबनस्य सौन्दर्यता दशनीया । ५. परिश्रमेण सब सौख्यता भ्राप्यते। 
६. गोस्वामि तुलसीदासस्य महानतां को न जानाति। ७. तेषां कारुण्यतां 
पश्य। ८. तस्य महिमां दृष्ट्वा सः प्रसन्नो5भूत्‌ । ६. देवदत्तस्थ महिमाः 
प्रसिद्धा: सन्ति । १०. रामस्य इमां महिमाम्‌ अवलोक्य भागेंबः 
प्रसन्नो3भवत्‌ । ११. प्रकृते: सौन्दयता अद्भुतम्‌ अस्ति। १२. सज्जनानों 
सामीप्यता सुखकरी भवति | 


शब्द्‌ कोप 


इतस्तत:-इधर-उधर । तरुःव्वत्ञ । बहुत्रल्वहुत जगदू । 
शतधा >सौ प्रकार से। इत्थम्‌>इस प्रकार । परिभ्रमति - घूमता है। 
मत्त: मुझ से । त्वत्त: - तुमसे । 
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अभ्यास ३४ 
(तद्धित प्रत्यय) 

(क) उदाहरण :--१. श्याम इधर-डघर घूमता है--श्याम: इतस्ततः 
परिश्रमति | २. तुम कहां से आते हो-ल्वं कुतः आयासि। ३. विद्यालय 
के चारों ओर उद्यान हैं--विद्यालयं परितः उद्यानानि सन्ति | ४. यहाँ चार 
पुस्तकें हैं--अत्र चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। ४. वहाँ चार वक्त हैं-.नत्र 
चत्वार: तरवः सन्ति | ६. जहां तुम जाओगे वहां मैं भी जाऊँगा--यत्र त्बं 
गमिष्यसि तत्र अहम्‌ अपि गमिष्यामि। ७. हिमालय प्रदेश में देवदारु के 
वृक्ष बहुत स्थानों पर देखे जाते हैं--हिमालयप्रदेशे देवदारु इक्षाः वहुत्र 
हृश्यन्ते | ८. सुदामा ने कृष्ण को मुट्ठी भर चात्रल दिया--छुदामा ऋृष्णाय 
मुष्टिमात्र' तण्डुलम्‌ अददात । ६. मैंने श्याम से सैकड़ों बार निवेदन किया 
किन्तु उसने एक न सुनी-अहं श्यामाय शतधा न्यवेद्यम्‌ किन्तु सः महूयं न 
प्रत्यश्श्णोत्‌ । ६ देवदत्त मुकसे और तुमसे पुस्तक पढ़ता दै--रेवदत्तः 
मत्त: ल्वत्त: पुस्तकानि पठति। १०. उसने ऐसा कहा-पतः इत्थम्‌ 
अवदत्‌। ११. तुम क्यों रोते हो--त्वं कथं रोदिषि ९ 

(ख) अनुवाद करो :-- 

१. तुप्त वहां जाकर फल खाओओ। २, मैं यहां वैठता हूँ। ३. श्याम 
जहाँ जायगा, वहाँ राम भी जायगा। ४. पबत के चारो ओर वन हैं। 
४. विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। ६. वह हमसे और तुमसे पढ़े। 
७, तुम्दारी पुस्तकें दूसरी जगह हैं। ८. श्याम कहाँ से आता है ! ६. वह 
यहां से कब जायगा ? १०. मैंने उसको चार बार ढूंढा किन्तु वह न मिला । 
११ उसने मुझसे इस प्रकार निवेदन किया । १२. गज्ञा तट पर घुटने मात्र 


जल है। १३. यमुन्ना तट पर कमर तक जल है। १४. तुम इस समय 
जाओगे तो कब लौटोगे । 


शुद्धाशुद्ध विचार :-- 
_अशुद्ध _--झछ 
१ नगरस्प सबेतः । नगरं सबेतः । 
२. वृत्तस्य उभयतः । वृक्षम्‌ उभयतः । 
३. कठि मात्र: । कटि सात्रम्‌ । 
४. इत्थः वद्ति । इत्थं बदति । 


४. सहस्रधा: पठति । सहख्रधा पठति। 
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(घ) शुद्ध करो :-- 

हल कुत्र आगच्छति | २--सः छुतः गमिष्यसि | ३--मुष्टिमात्र: 
तरडुल देहि। ४--प्रामस्थ उमयत: लता: सन्ति। ५--सः बहुधः माम्‌ 
अपश्यत्‌ । ६--सः बिद्यालय॑ त्रिधं गच्छति। ७--तत्र जलाशये कटिमात्रं 
सलिल: अस्ति | ६-त्वं कुत: पठसि। ६--स: इत: तिष्ठति। १०--राम: 
अत्र गच्छति । ११--सः अन्यत्र॑ गच्छति। १२--अस्मिन्‌ देशे ईष्पालिवः 
सबेत्र दृश्यन्ते । 


शब्द कोष 


ज्येयान्‌> बड़ा । कनीयान>छोटा । ज्येप्:-( सब से ) बड़ा। 
कं (सत्र से) छोटा। प्रेयान्‌>(उस से) प्रिय। प्रेष्ठ:- (सब से) 
य्‌। 


अभ्यास ३५ 
(तद्धित प्रत्यय) 

(क) उदाहरण :--१. माढ भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है-माठ 
भूमि: स्वर्गादषि गरीयसी भवति । २. देवदत्त यज्ञदत्त से श्रेष्ठ है--देवदत्त: 
यज्षवत्तात श्रेदान्‌ अस्ति । ३--कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है--कालिदास: 
कविपु श्रेष्ठ: अस्ति । ४. युधिष्ठिर अर्जुन से बढ़े थे--युथ्रिष्ठिरः अर्जुनात्‌ 
ज्यायान्‌ आसीत्‌ | ४. राम श्याम से छोटा है--रामः श्यामात्‌ कनीयान्‌ 
अस्ति। ६. रघुवशियों में राम सब से बड़े और शत्रुन्न छोटे थे--राघवाणां 
राम: ज्येप्ट: शत्र॒ुन्न: कनिष्ठ: | ७. राणा प्रताप ज्षत्रियों में सबसे बलवान्‌ 
था-राणा प्रताप: ज्षत्रियाणां बलिष्ठ: आसीत्‌। ८. गोविन्द गोपाल से 
चतुर है--गोविन्द: गोपालात्‌ पढुतरः अस्ति । ६. श्यामा रामा से बड़ी है-- 
श्यामा रामाया: ज्यायसी अस्ति | 

(ख) अनुवाद करो :-- 

१-मेरा गांव तुम्हारे गांव से दूर है। २--श्याम राम से मोटा है। 
३--ब्राह्मण सभी महुष्यों में श्रेष्ठ है। ४--पाण्डबों में युधिष्ठिर सबसे बढ़े 
भाई थे । ५-दशरथ के चारों पुत्रों में राम सबसे बड़े और रात्रुन्न सबसे 
छोटे थे । ६--यह पुरुतक उस पुस्तक से बड़ी है। ४--सुरेश दिनेश से 
चतुर है। प-कमला बिमला से बलवती है। ६--फ्ों में केला मुके सबसे 

प्रय हैं । १८-गोपाल रूभी लड़कों से चतुर है। ११--मेरा घर विद्यालय 
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से दूर है। १२--परमाप्मा रूढसे मद्दान्‌ तथा बलवान है। १३-यह वृत्त 
सब बृत्तों से विशाल है। १४--सरला प्रतिमा से कोमल है। 
(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 


अशुद्ध __ शुद्ध 
१--अय॑ श्रायान्‌ । अय॑ श्रेयान्‌ । 
२-श्यामः ज्यायिष्ठ: । श्याम: ज्येष्ठ: । 
३--अयं प्रायान्‌ । अय॑ प्रेयान्‌ । 
४--सः युवीयान्‌ । सः कनीयान्‌ । 
४--सः युविष्ठ । सः कनिष्ठ: । 
६--सः स्थायान्‌ । सः स्थेयान्‌ । 
७--स: प्रियष्ठः । सः प्रेष्ठ: । 
८--श्रयं मृदीयान्‌। अय॑ म्रदीयान्‌ । 

(घ) शुद्ध करो :-- 


१--जन्म भूमि: स्वर्गादपि गरीयान्‌। २--स्वधर्म: परधर्मात्‌ श्रेयसी । 
३--राम: सर्वेषां भ्राढृणं ज्यायान्‌ू | ४--युधिष्ठिर: अजुनात ब्येप्ट:। 
४--कालिदास: कवीनां श्रेयानू। ६--राम: श्यामात्‌ वरिष्ठ: ७--गोविन्दः 
सर्वेषां छात्राएां बलीयान्‌। ८--मम गृह विद्यालयात्‌ दूरतमम अरित। 
६--श्यामा रामायाः कोमला अस्ति । १०--सुरेशः: दिनेशात्‌ पढु:। 
११-४वँं वस्तु तस्मात्‌ रूघु अस्ति। तब पुस्तक॑ अस्मात्‌ लघिष्ठम्‌। 
१२- इयं योजना तस्या: योजनाया: बृहत्तमा अस्ति। 


शब्द कोप 


प्रियतर: < (उससे) प्रिय । प्रियतम:- (सबसे) प्रिय | पढुतर:-- 
(उससे) चतुर | पढुतम:- (सबसे) चतुर। नवीनतर: > (उससे) नवीन। 
नवीनतम: < (सबसे) नवीन । 


अभ्यास ३६ 

(तद्धित प्रत्यय) 
(क) उदाहरण :--१. रास श्याम से चतुर है--रामः श्यामात्‌ 
पहुतरः। २. प्रतिमा सरला से चतुर है-प्रतिमा सरलाया: पढुतरा। 


है. यह पुस्तक उससे प्रिय है--इदं पुरक तस्मात्‌ प्रियतरम्‌ | ७. कालिदास 
कवियों में श्रेष्ठ हैं--कालिदास: कविपु श्रेष्ठ: । ५. श्याम छात्रों में चतुर 


श्ष्ष ] 


है--श्यामः छात्राणां पढुतमः। ६. ज्ञान से भक्ति बढ़ी है--ज्ञानाद्‌ भक्ति: 
प्रशस्यतरा अस्ति | ७. यह पुस्तक उससे बड़ी है--इदं पुस्तक तस्मात्‌ बृह- 
त्तरमू | ८. यह्‌ पेड़ सभी पेड़ों से प्राचीन है--अयं वृक्ष: सर्वेषां वृत्षाणां 
प्राचीनतम: अस्ति । ६. प्रकाश महेश से छोटा है-श्रकाशः महेशात्‌ 
कनीयान्‌ | १०. राम लक्ष्मण से ज्येष्ठ है--राम: लक्ष्मणात्‌ ज्येयान्‌ अस्ति । 
११. श्यामा छात्राओं में चतुर है-श्यामा छात्रासु पढुतमा। १२, नक्षत्रों 
में चन्द्रमा बड़ा है--नक्षत्राणां चन्द्र: महत्तम: । 

(ख) अनुवाद करो:--१--वर्षा ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है। 
२-गरमी के मौसम में सबसे अधिक गरमी पड़ती है। ३--यह वृत्त उससे 
बढ़ा है। ४--यह पुस्तक उस पुस्तक से नई है। ४--मुझे सबसे पुराना 
ग्रंथ दो | ६--श्याम का वस्र राम से नया है। ७--मुके सबसे पुराना वल्र 
दो । ८-श्यामा का शरीर सबसे कोमल है। ६--मोहिनी दुर्गा से छोटी 
है। १०--क्रमला सरोजिनी से कोमल है । ११--मोहन सबसे बढ़ा विद्यान्‌ 
है। १२--दिनेश सुरेश से अधिक दुष्ट है। १३--बिमला सबसे अधिक 
विदुषी है। १४--यह फल सबसे मीठा है । 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 5 


_अशुद्ध .छ्द्ध 
१-श्यामः रामेण पढ़तरः । श्यामः रामात्‌ पढुतरः । 
२-प्रतिभा सरलया पढ़ुतरा । प्रतिभा सरलाया: पहुतरा । 
३--इदं तस्मात्‌ प्राचीनतमम्‌ इदं तस्मात्‌ प्राचीनतरम्‌ | 
४--शयं सर्वेषां नवीनतर: । अय॑ सर्वेधां नवीनतम: । 
४--कमला सर्वासु विद्वत्तरा । कमला सर्वासु विद्वत्तमा । 
६--सुपमा विमलाया: विद्वत्तमा।. सुषमा विमलाया: विद्वत्तरा। 


(घ) शुद्ध करो :--१--कालिदास: कवीनां बुद्धिमत्तर: । २-श्यासतः 
तस्मात्‌ पढुतम: । ३--मोहिनी सरोजिन्या पढुतरा | ४--श्यं तस्याः मदुतमा । 
#-+मम पुस्तक॑सर्वेषां प्रियतरम्‌ । ६--अयं वृक्ष: तस्मात्‌ लघुतर: | ७-- 
इमानि फलानि सर्वेपां मधुरतराणि सन्ति। ८-हदंं पुष्पं तस्मात्‌ सुन्दर- 
तमम्‌ । ६--गोविन्द: गोपालेन महत्तर: | १०--श्याम: मोहनेन लघुतरः । 
११--सरला सर्वात्तु छात्रासु विदृत्तर। १२--श्रीष्मतों दिन महत्तरम्‌। 
१३--अयं वृक्ष: तस्मात्‌ नवीनतम: । १४--इदं गृह सर्वेषां प्राचीनतरम्‌ । 


बडसक्‍स७कससक 


कृदनत ग्रकररणा 


कृत धातु के अन्त में जिसे जोड़कर संज्ञा और बविशेषण आदि 
शब्द बनते हैं, उसे कृत्‌ प्रत्यय कहते हैं । 

कदन्त--धातु के अन्त में कृत्‌ प्रत्यय के जोड़ने से ज्ञो शब्द बनते हैं, 
उन्हें ऋदन्त कहते हैं। 

कतेरिकृत्‌-कर्ता अर्थ में कृत्‌ प्रत्यय होते हैं.। पूष ऋदन्त और उत्तर 
कृदन्त का विचार अगले प्ष्ठों पर किया गया है। 


तयोरेव कृत्यक्त खलंर्था;--अत्यक्त और खलर्थ प्रत्यय भाव और 
कं में होते हैं । 


कुदन्त के दो प्रकार होते हैं. :--१--पूषे ऋदनत। २--डँत्तर 
कुदन्त । 


पूबे कृदन्त के प्रत्यय प्र।यः कारक-अभे में प्रयुक्त होते हैं. और उत्तर 
कृदन्त के प्रत्यय प्रायः भाव तथा अंव्यय अथ से प्रयुक्त द्वोते हैं। 


कृत्य प्रत्यय 
तव्यत्तव्यानीयरः--धातुओं से तन्य तन्यत्‌ और अनीयर्‌ प्रत्यय 


ध्वाहिये! अ्थे में होते हैं। तकार और रकार का लोप हो जाने से तव्य॑ 
ओऔर अनीय शेष रह जाता है। 


(क) अकर्मक धातुओं से ये प्रत्यय भाव थे में होते हैं। भाव अर्थ 
में इनका प्रयोग नपुंसकलिज्ञ एकवचन में होता है और इनके कर्त्ता का प्रयोग 
तृतीया विभक्ति में होता है। उदाहरण--एथघितव्यम्‌ एधनीयं वा त्वया | इस 
उदाहरण में एघ्‌ अकर्मक धातु है | इसलिये यहाँ भाव अथ्थ में तव्यत्‌ प्रत्यय 
ओर अनीयर्‌ प्रत्यय हुये हैं । भाव अथे में होने से इनका प्रयोग नपंंसक- 


लिब्न है एकबचन में हुआ है और इनका कर्त्ता ठृतीया विभक्ति में त्वया हो 
गया है। 
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(ख) सकरम्मक थातुओं से ये प्रत्यय कर्म अर्थ में होते हैं। कर्म ज्ञिस 
लिझ्ञ विभक्ति और बचन का होता है उसी में इन श्रत्ययों से बने शब्दों 
का प्रयोग किया जाता है। कर्त्ता का ढतीया में कर्म का प्रथमा विभक्ति में, 
प्रयोग होता है। 

डदाहरण--चेतव्य: चयनीयो वा धममेस्त्वया । इस वाक्य में थि धातु 
सकमेक है । इसलिये यहाँ तठ्यत्‌ और अनींयर्‌ प्रत्यय “कर्म अथे में हुए 
हैं। इनका कमे “धर्म प्रथमा विभक्ति के एक बचन में हैं । पुल्लिज्ञ में 'चेतव्य:? 
चयनीय: । खीलिक्ञ में चेतव्या चयनीया । नपुंसक लिड्ढ में चेतव्यमू चय- 
नीयम्‌ होता है । यथा चेतव्यं चयनीय॑ वा पुष्पम्‌ । चेतव्या चयनीया वा 
लता । चेतव्यः चयनीयो वा धमे: । 

क्ृत्यल्युटो बहुलमू--छत्य और ल्युट्‌ प्रत्यय बहुल होते हैं. । बहुल 
घार प्रकार का होता है। (१) प्रवृत्ति (प्राप्ति न होने पर भी प्रवृत्त होना) । 
(२) अग्रदृत्ति (प्राप्त होने पर भी श्रवृत्त न होना। (३) विकल्प से प्रदृत्त 
होना । (४) किसी अन्य प्रकार से प्रवृत्त होना। स्नानीय॑ चूरम्‌ दानीयों 
विप्र:, इन प्रयोगों में अनीयर्‌ प्रत्यय क्रमशः 'करण' अथ और 'सम्प्रदान 
अथ में प्राप्त नहीं भीं है, भिर भी 'बहुलम! के आधार पर रनाति अनेन 
इति 'स्तानीय॑ चूर्णम्‌' प्रयोग में 'करण अथ में तथा दीयते अस्मै इति 
दानीयो विश्र:' में 'सम्प्रदान! अ्र्था में अनीयर्‌ प्रत्यय हुआ है। सना+ 
अनीयर्‌ ८ स्नानीयम्‌ , दा +अनीयर > दानीय: । 

अचो यत्‌ू--अजन्त (स्त्रर हों अन्त में जिसके) धातु से यत्‌ प्रत्यय 
ध्वाहिये! अथ में होता है। यत्‌ प्रत्यय के योग में धातु के अन्तिम स्त्रर को 
गुण हो जाता है। जैसे, चि+यत्‌ में इकार को गुण हो जाने से चेय, चेया, 
चेयम्‌ रूप सिद्ध हुए। 

यदि धातु के अन्त में आ होता है तो उसके स्थान में इकार आदेश 
होता है फिर गुण हो जाता है। जैसे--दा +यत्‌ (य) - देय: देया, देयम्‌ । 

वाक्य प्रयोग के शेष नियम तव्यत्‌ और अनीयर्‌ प्रत्यय के समान 


होंगे। 

पोरदुपधात्‌-जिस धातु के अन्त में पत्रगे का कोई बे हो और 
छसके उपधा में कोई अ्रकार हो तो उससे यू प्रत्यय होता है। उदाहरण-- 
शपू+ यत्‌ (य) > शप्यम्‌ । लभू+यत््‌ (य) > लम्यम्‌ | 
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प्रर है । इसके 
इण ,स्तु, शास्‌, इ और जुप्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय होता 
क्‌ और प्‌ जग हो जाता है शेष यू बचता है कक ०५ 5 
पेत्‌ कृत्‌ प्रत्यय कहलाता है। पित्‌ कृत्‌ प्रत्यय परे होने पर कू 
2 द्वोता है। तुकू में ककार और उकार का लोप हो जाता शेप (त्‌ ) 
बचता है। उद्ाहरण--स्तु+तुकू (व)+क्यप्‌ (य) स्तुत्य: । 


शास इद्‌ड हलोः--शास्‌ धातु के उपधा को इकार हो जाता है। 
उदाइरण शास्‌ + क्ग्पूर शिष्य: | बृ+तुकू+क्यपू ८ वृत्य: । 

आह+ तुकू+ क्यप्‌ ८ आहत्य: । जुपू +क्यप्‌ ८ जुष्य: । 

ऋषहलोएरयद्‌--जिस धातु के अन्त में ऋकार हो अथवा कोई हलू 
बरण हो तो उससे '्यत्‌' प्रत्यय होता है। 'स्यत' के णकार और तकार का 
लोप हो जाता है और शेप 'य' वचता है । जिस धातु के अन्त में यह प्रत्यय 
लगता है, उस धातु के ऋकार को आर्‌ वृद्धि हो जाती है। उदाहरण--क+ 
स्यत्‌ (य)>कार्यम्‌ ।, ह.+ स्यत (य) ₹हायेम्‌।, थ्+स्यत्‌ (य)5थार्यम्‌। 

पूर्व कृदन्त 

ख्वुलू-तूचौ--(क) “खुल! और “दच्‌' प्रत्यय /'कर्त्ता' अथे में धातु 

से होते हैं। ए्वुल का वु और ठूचू का ढ़ बच रहता है। 


(ख) यु और बु को क्रम से अन और अकू आदेश हो जाता है। 
उदाहरण--+ढुचू (छू) > कर्ता । क्ू+ ण्बुलू (बु)> कारक: । 


(ग) नन्‍्द आ्रादि धातुओं से 'ल्युट्‌!, ग्रह आदि धातुओं से 'शिनि? 
और 'पच्‌! आदि धातुओं से अच्‌ प्रत्यय होते हैं । 'ल्युट! का यु और 'शिनिः 
का 'इन! और “अच्‌! का 'अ! शेष रह जाता है। «यु! के स्थान में “अनः 
आदेश हो जाता है। उदाहरण--नन्‍्द+ल्युट्‌ू (युअन)>नन्‍्दनः । 
लु+ ल्युट्‌ (यु> अन)- लवण: | 


म्रह+णिनि (इन )>'भ्रहिन! उपधा की वृद्धि होने से 'प्राहिन! 


प्रथमा के एक वचन में ग्राही! शब्द बना। स्था+-इन्‌ यहाँ पर का युक्‌ का 


आगम होने से स्था+यू+इन्‌>स्थायिन्‌ वना। प्रथमा विभक्ति के एक 
वचन में 'स्थायी” रूप सिद्ध हुआ। 


श्ध्र ] 


इगुपंधज्ञा प्री किरः कंः--जिस धातु के उपधा में इक्‌ (इउऋ 
लू) हो, उससे तथा 'ज्ञा', श्री! और 'क धातओं से “कः प्रत्यय होता है। का 
का “अ! शेष रह जाता है। 'क' का लोप होने से यह कित्‌ प्रत्यय कहंलाता 
है । कित्‌ प्रत्यय के परे होने से धातु के स्व॒रों को गुण और वृद्धि कार्य नहीं 
होता | बुध्‌ू+ क (अ)-बुघ: | कृषू+क (अ)>कृष:। ज्ञा+क (अ)८ 
ज्ञ: । यहाँ पर “आतो लोप इटि च' सूत्र से ज्ञा के आकार का लोप हो गया 
है। प्री+-क (अ)> प्रिय: । यहाँ पंर इकार को इयछ आंदेश हो गया है। 
क्ृ+क (अ)>किरः | यहाँ 'ऋत इद्धातोः सूत्र से ऋ के स्थान में 'इर? 
आदेश हुआ है। 

गेहे क/--म्रह” धातु से कर्ता अथे में 'क' पत्यय होता है। प्रह+क 
(अ) > गृहम्‌ यहां 'प्रहि ज्या' सूत्र से सम्प्रसारण होकर ग्रह के स्थान में गृह 
शब्द हो गया है । 

कर्मण्यणू-थाठु से परे “कर्म” उपपद होने से अण्‌ भ्रत्यय होता है। 
ण॒कार का लोप होकर “अ! शेष रहता है। उदाहरण--कुम्भकार:--हुस्मम्‌ 
करोति इति कुम्भकार: | कुम्म + अम्‌-+-क+ अणू (अ) कुम्भकारः । 

क्त क्तततू निष्ठा--(+) “क्त! और "क्तब्तु! प्रत्ययों को निष्ठा 
कहते हैं । क्त का त्‌ और क्तवतु का वत्‌ शेष रह जाता है। ये प्रत्यय भूतकाल 
में होते हैं । 

(ख) क्त प्रत्यय भाव और कर्म में होता है और क्तबतु प्रत्यय कर्ता में 
होता है । 

(ग) क्त प्रत्ययान्त क्रिया का कर्त्ता ठृतीया में और कमे प्रथमा में 
होता है । 

(घ) क्त॒तु प्रत्ययान्त क्रिया का कर्ता श्रथमा में और कर्म द्वितीया में 
होता है । 

(छ) 'क्त! प्रत्यय कम और भाव बाच्य में होता है और क्तव॒तु प्रत्यय 
कह बाच्य में होता है। 

(च) अकर्मक धातुओं से क्त प्रत्यय भाव अर्थ में होता है और 
सकर्मक धातुओं से कर्म अथ में । उदाहरण--स्ना +फ्त (त) ₹ स्नातम्‌ मया। 
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स्तु+क्त (4)5स्वुतः त्वया विष्णु:। इन प्रयोगों में सना अकमेक धातु है, 
इसलिये भाव अथ में प्रत्यय होने से यहाँ नपुंसकलिज्ञ में प्रथमा विभक्ति 
का एक बचन होगा। स्तुतः में 'स्तु! सकमेक धातु है, इसलिये यहाँ के 
शथे में क्त प्रत्यय हुआ । बिश्व॑ झृतबान्‌ विष्णु:--यहाँ 'ऋतवान! में ऋ धातु 
से कर्ता अथे में क्तत्रतु प्रत्यय हुआ है। क्र+क्तचतु (तबत्‌ )कऋतवत , 
प्रथमा विभक्ति के एक बचन में कृतवान्‌ रूप सिद्ध हुआ । 


हर 


लिट! कानज्‌ वा--लिटू के स्थान में कानचू प्रत्यय होता है। 
ककार तथा चकार का लोप होने से “आन' शेप रह जाता है। 'तब्यना- 
बात्मनेपद्म! अर्थात्‌ तछझू और कानचू की आत्मनेपद संज्ञा होती है। 
उदाहरण:--चक्राण:--# धातु से लिटू के स्थान में कानचू (आन) प्रत्यय 
हुआ। लिद का काये (द्वित्त, और अभ्यास) होने से चक्र आन बना। 
यण होने पर चक्रान ण॒त्त्र होने पर 'चक्राण” प्रातिपदिक हुआ प्रथमा के 
एक बचन में चक्राण: रूप सिद्ध हुआ । 


लटः शत्शानचावप्रथमासमानाधिकरणे--प्रथमान्त से भिन्न पद्‌ 
के साथ समानाधिकरण होने पर लदू के स्थान में शत! और 'शानच 
प्रत्यय होते हैं। श्र परस्मैपदी धातुओं से होता है. और शानचू आत्मने- 
पदी धातुओं से । 'शह' के शकार और ऋकार का लोप होने से “अत्‌' शेष 
रहता है ओर शानच्‌ के शकार और चकार के लोप होने से आन शेष 
रहता है। इन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़ने से अकारान्त प्रातिपदिक शब्द्‌ 
बनते हैं। 

शत ( अत्‌ ) शानचू ( आन) भ्रत्ययों के साथ प्रथमान्त पद के साथ 
समानाधिकरण नहीं होता। समानाधिकरण का अर्थ है समानविभक्ति 
बाला | शढ् और शानच्‌ प्रत्यय विशेषण का काम करते हैं, अतः इनके साथ 
विशेष्य भी समान विभक्ति बाला होता है, 'ट्वितीयान्त' हो प्रथमान्त नहीं । 
जैसे, 'पचन्तं चैत्र पश्य” इस वाक्य में पचन्तम्‌ और चैत्रम्‌ दोनों क्रमशः 
विशेषण पद और विशेष्य हैं तथा दोनों ह्वितीयान्त पद हैं प्रथमान्त पद्‌ 
नहीं । इसलिये यहाँ पर द्वितीयान्त पदों का समानाधिकरण है न कि प्रथमान्त 
पदों का। 

कहीं-कहीं प्रथमान्त पद का भी समानाधिकरण देखने में आता है 
जैसे, प्रामं गच्छन्‌ द॒र्ण स्परशति--गांव जाते हुये रुए को स्पशे करता है। यहाँ 
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गच्छुन्‌ शब्द शह्॒ प्रत्ययान्त है जो प्रथमान्त विशेष्य का समानाधिकरण है 
अर्थात्‌ विशेष्य (सः) और विशेषण (गच्छन) दोनों प्रथमान्त पद हैं | 


शाह और शानचू्‌ दोनों विशेषण का कार्य करते हैं। पचन--पच्‌ + 
श्र ( अत्‌ ), पच्‌ धातु से लद्‌ के स्थान में शत श्रत्यय शित्‌ होने से 
सात्रधातुक हुआ । सावधातुक होने से शप्‌ प्रत्यय हुआ। शप्‌ का अ! 
शेष हो जाता है। अतोगुणे से पररूप होऋर 'पचतः प्रातिपदिक शब्द 
बनता है। प्रथमा विभक्ति के एक बचन्‌ में तुम का आगम होने से 
“वचन! यह रूप सिद्ध हुआ । इसके रूप सभी विभक्तियों में होते हैं। जैसे 
पचन्‌ पचन्तौ पचन्त: इत्यादि । 

पचमानंचैत्र' पश्य'--यहाँ भी चैत्र पद विशेष्य है पचमान्‌ शानचू्‌ 
प्रत्ययान्त शब्द है जो विशेषण का काम करता है। विशेषण और बिशेष्य 
दोनो का समानाधिकरण है अर्थात्‌ दोनों द्वितीयान्त पद हैं। 


कहीं-कहीं शानचू भ्रत्ययान्त पद का प्रथमान्त पद्‌ का समानाधिकरण 
होता है। जैसे, पचमानः देवदत्त: (पकाता हुआ देवदत्त)। 


पचमान:--पच्‌ धातु से लू के स्थान्‌ में शानचू ( आन ) प्रत्यय 
जोड़ने के बाद शप्‌ (अ) होने से धातु अदन्त अज्ञ का हो गया और उसके 
बाद “आनेमुक्‌ से मुकू का आगम हुआ और मुक्‌ का आगम होने से 
पचमान शब्द बना | प्रथमा विभक्ति के एकबचन में पचमानः शब्द सिद्ध 
हुआ । 

ल॒ठ। सदूवा--लदू के स्थान में सत्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है। 
करिष्यन्तम्‌ करिष्यमाणं पश्य-इस वाक्य में करिष्यन्तम्‌ शह््‌ श्रत्ययान्त 
और करिष्यमाणम्‌ शानचू्‌ भ्रत्ययान्त है। क उभयपदी धातु है इसलिये इसमें 
उपर्युक्त दोनों ्रत्यय लगते हैं | कर धातु से लद्‌ के स्थान में क्रमशः शह 
और शानचू आदेश हुये हैं स्थ और इट्‌ के होने से 'करिष्यत! तथा 'करिष्य- 
साण' शब्द बने । ह्वितीया विभक्ति के एक बचन में क्रमशः करिष्यन्तम्‌ 
करिष्यमाणं रूप सिद्ध हुए। 


शब्द-फोप 


गन्तव्थः ८ जाने के योग्य, जाना चाहिये | द्रष्टव्य:- देखने के योग्य, 
देखना चाहिए । दातव्यम्‌ ८ देने के योग्य, देना चाहिए। 
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अभ्यास २७ 
कृदन्त प्रत्यय, तव्यत्‌ , अनीयर्‌ (“चाहिए ) 


(क) उद्ाहरण:--१. तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए--छया विद्यालयों 
गन्तव्य: | २. मुके घर जाना चाहिए--मया गृह गन्तठ्यम्‌। हे. यह भवन 
देखने के योग्य है--इदं भवन दशेनीयम्‌ | ७. श्याम की दशा देखने योग्य 
है--श्यामस्य दशा द्रष्टव्या। ५. सभी कामों को करना चाहिए--सर्वाणि 
कार्याणि कत्तेव्यानि। ६. उसका उपहास नहीं करना चाहिए--सः न उप- 
हसितव्यम्‌ । ७, ये पद लिखने के योग्य हैं--इमानि पदानि लेखनीयानि। 
८. दीनों को धन देना चाहिए--दीनाय धन दातव्यम्‌ | ६, यह म्रंथ मुझे 
लिखना चाहिए--अयं प्रंथ: मया लेखतीयः । १०. श्याम को हँसना 
चाहिए--श्यामेन हसनोयम्‌ | ११. स्त्रियों को पुस्तक पढ़ना चाहिए--ल्लीमिः 
पुस्तक पठनीयम्‌ । 


(ख) अनुवाद करो:-- 


१--दहम लोगों को अपना कमे करना चाहिए। २--तुम लोगों को 
श्लोक याद करना चाहिए। ३--छात्रों को अध्ययन करना चाहिए। 
४--छात्राओं को स्नान करना चाहिए। ५--तुम्हें गज्ञा में स्तान करना 
चाहिए। ६-श्याम को खच्छ जल पीना चाहिए। ७-रात में सोना 
चाहिए। ८-दिन में कदापि नहीं सोना चाहिए। ६--प्रभा में तुम्हें नहीं 
हंसना चाहिए। १०--तुम्हें मीठे फल खाने चाहिए। ११--प्रात:काल की 
छठ देखनी चाहिए। १२--राम-कथा सभी को सुननी चाहिए। 





(ग) शुद्धाशुद्ध विचार:-- 
अशुद्ध शुद्ध 

१--सः पुस्तक पठनीयम्‌ । तेन पुस्तक' पठनीयम्‌ । 
२--ल्व॑ इयं शोभा दृष्टव्या । त्वया इयं शोभा दृष्टव्या । 
३--छः राम-कथा श्रोतव्या । तेन राम-कथा श्रोतव्या । 
४-श्यामेन कृष्ण कथा श्रव॒णीयम्‌ । श्यामेन कृष्ण कथा श्रवणीया। 
४--त्वया इदं कमे कत्तेव्य: । त्वया इदं कमे कतेन्यम्‌ । 
६-तैन पुस्तक' पठितव्यः । तेन पुस्तक' पठितव्यम्‌ । 
७--ल्या हसनीय: । त्वया हसनीयम्‌ । 


८--अंथः लेखनीयम्‌ । प्रंथ: लेखनीय: । 
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(घ) शुद्ध करो:-- 

१>तैन हसितव्य:। २--मया शयनीय:। ३--इमानि फलानि 
खादनीया: । ४-ल्वं गृह गन्तव्यमू | ४--अहं विद्यालयों गन्तव्यः। 
६-रामेण प्रकृति-शोभा दशैनीयम्‌। ७--इदं पुस्तक पठनीय: | प--अय॑ 
ग्रंथ: लेखनीयम्‌ू । ६--सः'राम-कथा श्रोतव्या । १०--सः पुष्पाशि चयनी- 
यानि। ११--तेन शान्ति: स्थापनीयम्‌ | १२--तेन ईश्वर: स्तवनीयम्‌ । 
१३--सर्वे स्कायाँर्णि कत्तेव्यानि। १४--सः स्वाध्यायात्‌ मा प्रमदितव्यः । 
१४५--त्वं सब काय करणीयम्‌ | १६--शअयं ग्रंथ: पठनीयम्‌ । १--अस्माभि: 


लेख: लेखनीया । 
शब्द-कोष 
पं देयम्‌ > देने के योग्य, देना चाहिए। चेयम्‌ चुनने के योग्य, चुनना 
चाहिए। पेयम्‌ पीने के योग्य, पीना चाहिए। जेय: जीतने के योग्य, 
जीतना चाहिए। 


अभ्यास रे८ 
( कृदन्त--यत्‌ , अच्‌ , अप्‌ ) 


(क) उदाहरण:--१. मुझे पुस्तक देना चाहिए--मया पुस्तक देयम्‌ । 
२. तुम्हें फूल चुनने चाहिए--त्वया पुष्पाणि चेयानि। ३. शिशु को जल 
पीना चाहिए--शिशुना जल पेयम्‌। ४. कुत्सित कम छोड़ देना चाहिए- 
कुत्सितं कर्म हेयम्‌। ५. राम को यह कबिता गानी चाहिए--रामेण इयं 
कविता गेया। ६. उसके हाथ विशाल हैं--तस्य करो विशालौ स्तः । 
७. नदी बहती है--नदी वहूति। ८. वह आश्रय चाहता है--सः आश्रयम्‌ 
अभिलपति | ६. विद्या विनय प्रदान करती है--विद्या विनय॑ प्रददाति। 
१०--काव्य दो प्रकार का होता है दृश्य और श्रव्य--काव्यं दिविध॑ ह्र््यं 
श्रव्यं च | 

(ख) अनुवाद करो :-- 

१--तुम्हें पुस्तक लिखना चाहिए। २--मुमे जल पीना चाहिए। 
इ--राम को दूध पीना चाहिए। ४-न्यह समाचार सुनने योग्य है। 
४--तुम्हें फूलों को चुनना चाहिए। ६--पबन नन्‍्दन अजेय हैं। ७-तुम्हे 
इ॒ष्कम को छोड़ देना चाहिए । ८--श्याम को गीत गाना चाहिए | ६- -शिष्य 
को गुरु से बिद्या पद्नी चाहिए। १०--गुरु को धर्म का उपदेश करना चाहिए। 


[ १६७ 


--तुम्हें यह पुस्तक मुझे देनी चाहिए। १२--आपको यहाँ ठहरना 
चाहिए । १३--ईश्वर सब जीवों का आश्रय है। १४--महुष्यों में विनय एक 
महान गुण है। 

(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 


अशुद्ध शुद्ध 


१--सः पुस्तक देयम्‌ । तेन पुस्तक देयम्‌ । 

२--त्व॑ पयः पेयम्‌ । त्ब्या पय: पेयम्‌ । 

३--अहूं दुष्कमे देयम्‌ । मया दुष्कर्म हेयम्‌ । 

४--इदं काव्य॑ श्रव्य: । इदं काव्य॑ श्रव्यम्‌ । 

४--अयं शत्रु: जेयम्‌ । अयं शत्रु: जेय: । 

ई-सः पुष्प चेयम्‌ । तेन पुष्पं चेयम्‌ । 

७--लम्‌ अस्माकम्‌ आश्रयम्‌ । त्वम्‌ अस्माकम्‌ आश्रय: | 

८--विद्यया बिनयं ददाति । विद्या विनय॑ ददाति । 
(घ) शुद्ध करो :-- 


१--सः पाप॑ हेयम्‌। २--त्वं पुष्प॑ चेयम्‌। ३--शिशुः निमेलं जलं 
पेयमू। ४--अहं पुस्तक' देयमू। (--मया तद्बचनं श्रव्य: । ६--अयं रिपुः 

| ७४-ल्वया अन्न स्थेयः: | ८--छात्रा: व्याकरणम्‌ अध्येयम्‌ । 
६--बालिका: इमानि पदानि गेयानि | १०--त्वं शत्रु' जेयः | ११--धनिका: 
दाने देयमू। १२--दुष्कृतां आश्रय: हेयमू । १३--तेन विनय: कृतम्‌ । 
१४-तस्य विजय: निश्चितम्‌ । 


शब्द-कोष 


नियन्ता 5 नियामक । कर्त्ताकरने वाला। हर्च्ा-हरने वाला । 
अध्येता > पढ़ने वाला । संहारक - संहार करने वाला । उत्पादकम्‌ ८ उत्पन्न 
करने वाला। कारकम्‌>करने वाला। सेविका > सेवा करने वाली । 


अभ्यास ३६ 


(कऋद॒न्त स्वुल, ढच, (करने वाला) ल्युट्‌- भाव अर्थ) 


(क) उदाहरण :--१. परमेश्वर विश्व का नियन्ता है--परमेश्वर: 
विश्वस्य नियन्ता अस्ति | २. प्रकृति जगत्‌ की कर्त्री है--प्रकृति: जगत: 


श्ध्ष ] 


कर्न्नी अस्ति | ३. महेश्बर दु:ख के हर्ता हैं--महेश्वर: दुःखस्य ह॒र्ता अस्ति | 
४. रघुबंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास हैं-“-रघुबंश महाकाव्यस्य 
रचयिता कालिदासः अस्ति। ४, राम अनेक ग्रंथों के अध्येता हैं--राम: 
अनेकेषां प्रंथानाम्‌ अध्येता अस्ति | ६. ईश्वर विश्व का नियामक है-- 
ईश्वर: विश्वस्य नियामक: अस्ति। ७. प्रकृति ज़गत्‌ की कारिका है-प्रकृति: 
जगत: कारिका अस्ति | ८. महेश्वर विश्व के संहारक हैं--महेश्वर: विश्वस्य 
संहारकः अस्ति । ६. भगवद्भक्ति सुखदायिका होती है--भगवद्भक्ति: सुख- 
दायिका भवति। १०. भगवान्‌ सेवकों का रक्षक है--भगवान्‌ सेवकानां 
रक्षक: अस्ति । ११. ईश्वर का दशेन कल्याण कारक होता है--ईश्वरस्य 
दशेनं कल्याण कारक भवति । १२, उसका भाषण प्रभावोत्पादक होता है-- 
तस्य भाषण प्रभावोत्पादकम्‌ अस्ति । 


(ख) अनुवाद करो :-- 


१, भगवान्‌ का भजन करो । २. सदा सत्य वचन बोलो। ३. ईश्वर 
का दशेन सुखदायक होता है। ४. माता बच्चों के दुःख को हरने 
बाली है । ४. मुनि लोग प्रातःकाल स्नान और ध्यान करते हैं । 
६, ऋषि लोग मन्द्र-द्रष्टा होते हैं। ७. राम ने सीता का पाणिप्रहण 
किया । ८. बच्चे का रोना सुनकर माता जाग उठी। ६. राम 
का आगमन्‌ सुनकर भरहवाज मुनि प्रसन्न हो गये। १०, गायकों का संगीत 
सुनकर श्रोता मुग्ध हो गये। ११, दिन में शयन नहीं करना चाहिए। 
१२. पढ़ना, लिखना, विद्यार्थियों का कर्त्तव्य है। १३. माता बच्चों का 
पालन करती है । १४. परद्वव्य का अपहरण नहीं करना चाहिए । १५. रात 
में जागरण नहीं करना चाहिये। १६. मानव जीवन का अनुभव रखने 
वाला सदा सुखी रहता है। १७. ईश्वर सकल संसार का निर्माता है। 


(ग) शुद्धाशुद्धविचार :-- 


अशुद्ध शुद्ध 
१, जगत: कद । जगत: कर्त्री | 
२. जीवनस्य अनुभवक: | जीवनस्य अनुभविता । 
३. तस्थ गच्छनम्‌ । तस्य गमनम्‌ । 
४. रामस्य पश्यनम्‌ । रामस्य दशेनम्‌ । 


2. प्रकृति: पालक: । प्रकृति: पालिका । 


[ १६६ 


६. अ्रय॑ं सुखदायिक: । अय॑ सुखदायक:ः । 
७, रामस्य आगमन: । रामस्थय आगमनम्‌ । 
८. जल पिबन कुरु । जलपानं कुरु । 

(घ) शुद्ध करो :-- 


१, रामेण आगमन भविष्यति । २, श्यामेन वचन भवति | 
३. भजनः दुःखं निवारयति । ४. भरतस्थ आगच्छनं श्रुत्वा रामः 
प्रसन्नो3भवत्‌ । ५. शिशवे पय: पिवनं रोचते । ६. रात्रौ शयनः न कर्त्तव्य: | 
७, प्रकृति: संसारस्य कर अस्ति । पराशक्ति: सकलस्प विश्वस्य अनुभविता 
अस्ति। ८. वाल्मीकि: रामायणस्य॒ रचयित्री अ्रस्ति। ६. महादेवी वर्मा 
हिन्दी भाषाया कवि: अस्ति | १०. अय॑ मार्ग: कल्याण कारकम्‌ असिति। 
११. इंदं पुष्पं सनोहारक: अ्रस्ति। १२, भगवत्या: कृपा मड्गल कारक: 
अ्रस्ति । १३. महाकबे: कालीदा सस्प्र कृति: अतीव मनोहरम्‌ अस्ति । 


शब्द-कोप 


५. ईच्‌>मारना : श्रु5सुनना। गम्‌८जाना। पत्‌ गिरना । धार 
सूंघना । पारपीना । खप्‌ल्‍सोना । विशू८प्रवेश करता। हशू> 
देखना । 


अम्यास ४० 
कुदन्त क्त (कर्म अथे में) क्तबतु > (कर्ता अथ में) 


नोद--क्त प्रत्ययान्त शब्द कर्म अथे प्रकट करते हैं, अतः उनके लिड्न 
वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार होते हैं. और क्तव॒तु प्रत्ययान्त शब्द 


३९३ में होते हैं, अतः उनके लि्क, वचन और विभक्ति कर्त्ता के अनुसार 


(क) उदाहरण :--१. उसने पुस्तक पढ़ा--सः पुस्तक॑ पठितवान | 
२. उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई-तेन पुस्तक पठितम्‌। ३. राम ने रावण को 
वाण से मारा--रामः रात॒णं बाणेन हतवान्‌ । ४. राम के ढारा रावण 
सारा गया--रामेण रावण: हतः। ४. राम ने श्याम को देखा--राम: 
श्याम रृष्टवान्‌। ६. राम के द्वारा श्याम देखा गया--रामेण श्याम: दृष्ट:। 
७. भक्त ने राम-कथा सुनी--भक्त: र।मकथां श्रुववान्‌। ८. भक्त के द्वारा 


२०० है 


राम कथा सुनी गई--भक्तेन राम-कथा श्रुता | ६. छात्र विद्यालय गये-- 
छात्राः विद्यालयं गतबन्त:। १०, छात्रों के द्वारा विद्यालय जाया गया-- 
छात्रें: विद्यालयों गतः। ११. बृक्ष से पत्ते गिरे-बृक्षात्‌ पर्णानि पतित 
वन्ति। १२. बालिकाओं ने कथा सुनी-बालिका: कथां श्रतवत्य:। 
१३. बालिकाओं द्वारा कथा सुनी गई--बालिकामि: कथा श्रुता। 


(ख) अनुवाद करो :-- 

१. राम ने श्याम को देखा । २. गोविन्द ने फूल सूँघा। ३. सरला 
ने जल पिया। ४. वालिकाओं ने कथा सुनी । £. छात्रों ने पुस्तकें पढ़ीं । 
६, छात्राओं ने फल खाये। ७. वृक्ष से पत्ते गिरे। ८. बच्चे रात में सो 
गये । ६. श्यामा दिन में नहीं सोई। १०. मोहन ने जंगल में प्रवेश 
किया। ११. तुम विद्यालय कब गये थे। १२-श्याम ने यह कार्य कर 
लिया। १३. बच्चों ने कपड़े पहने । १४. उसने राम का श्रभिनय किया । 
१५. आपने मेरा वड़ा उपकार किया । 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार :-- 





अशुद्ध शुद्ध 

१, तेन इंदं कृतवान्‌। सः इदं कृतवान्‌ । 

२. सः इदं कृतम्‌। तेन इदं कृतम्‌ । 
श्याम: राम॑ दृष्ट: | श्यामेन राम: दृष्ट: । 


त्वया वचन श्रुतवान्‌ । 
श्रहं कथा श्रुता | 

तेन पुस्तक॑ पठितः | 
मया ग्रंथ: पठितम्‌ | 
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(घ) शुद्ध करो :-- 


दा बचन श्रुतम्‌ । 
सया कथा श्रुता । 
तेन पुस्तक पठितम्‌ । 
मया अंथः पठितः । 


१. रामः आमे गत: । २. शिशु: शयितम्‌ । ३. छात्र: उत्थितम्‌। 


४. मुनि: उषितम्‌ । ४. अहं जल॑ पीतम्‌ । ६. तेन वचन श्रुववान्‌ । 
७. अर्जनः अश्वारूठम्‌ । ८. दुःखं सोढ:। ६. फल॑ ग्रहीतः। १०. राम॑ 
। ११ शिशु: जातम्‌ । १२. रामात्‌ हतः । १३. शिशु: सुप्तम्‌ 
१४. ग्राम: ध्वस्तम्‌ १४. तैन पुस्तक पठितवान्‌ । १६. राम: कार्य झृतम्‌ । 
१७, सः परीक्षा उत्तीर्णा 


दृष्टः। 


[२०१ 


शब्द-कोप 


क्रीडनू--खेलता हुआ । अवलोक देखना । पिबन्‌>पीता हुआ | 
गच्छुन्‌>जाता हुआ । पठन्‌>पढ़ता हुआ । धावन्‌-दौड़ता हुआ। 
रून्‌> रोता हुआ। पतन्‌-गिरता हुआ | 


अम्यास ४१ 
(शत, शानचू ) 

(क) उदाहरण :--१. वह विद्यालय जा रहा है--सः विद्यालय 
गच्छन्‌ अस्ति । २. तुम घर जा रहे थे--त्वं गृह गच्छन्‌ आसीः। ३. वे 
दोनों पुस्तक पढ़ रहे हैं--तौ पुस्तक पठन्तो स्तः । ४. बे दोनों पुस्तक पढ़ 
रहे थे-तौ पुस्तक पठन्तौ आस्ताम्‌। ५. वे खेल रहे हैं--ते क्रीडन्त: सन्ति । 
६. वे खेल रहे थे--ते क्रीडन्तद: आसन्‌ । ७. बन जाते हुये राम की दशा 
देखो--बनं गच्छतः रामस्य दशाम्‌ अवलोकय | ८. वृक्ष से फूल गिर रहे 
हैं--बृत्षात्‌ पुष्पारि पतन्ति सन्‍्ति | ६. जल पीती हुई बालिका को देखो-- 
जल॑ पिवन्ती बालिकां पश्य । १०. जाते हुये छात्र के द्वारा विद्यालय देखा 
गया--गच्छता छात्रेण विद्यालय: दृष्ट: | ११. खेलते हुए बालक को 
कन्दुक दो--क्रीडते बालकाय कन्दुक देहि। १२. दौड़ते हुए घोड़े से सवार 
गिर पड़ा--धावतः अश्वात्‌ अश्ववार: अपतत्‌। १३. राम वन जा रहे 
थे तब सीता भी उनके साथ गई--रामे बन॑ गच्छुति सति सीतापि 
तेन सह अ्रगच्छत्‌ । १४. श्यामा घर जाती रहेगी-श्यामा गृह गच्छन्ती 
भविष्यति । 


(ख) अजुवाद करो :--१. केशब विद्यालय जा रहा है। २. सीता 
पुस्तक पढ़ रही है। ३. तुम दोनों किसे देख रहे हो । ४. श्याम तुम्हें देखती 
रहेगी। ४. वे लोग कथा सुनते रहेंगे । ६. हम दोनो दौड़ते रहेंगे। ७. मैं 
कार्य कर रहा हूँ । ८. हम लोग लिख रहे हैं। ६. दौड़ते हुये हििरन को 
देखो । १०. नगर जाते हुए मैंने मार्ग में श्याम को देखा। ११. पढ़ता 
हुआ बालक सो गया। १२. जब मैं पढ़ रहा था, तब एक भिखारी 

पास आया। 2१३. रोते हुए बच्चे के द्वारा माता देखी गई। 
१४. मिठाई खाते हुये वालक को जल दो। १४. दौढ़ते हुए घोड़े पर 


से सवार गिर पड़ा। १६. हम दोनों ने बन में दौड़ते हुष सों 
को देखा । 


२०२ ] 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार :-- 


अशुद्ध शुद्ध 
१. सः दृशन्‌ अस्ति । स: पश्यन्‌ अस्ति । 
२ त्वं स्थान्‌ असि। त्व॑ं तिष्ठन्‌ असि। 
३. अहं पानू अस्मि। अहं पिबन्‌ अस्मि। 
४. पठती छात्रा । पठन्ती छात्रा । 
४. पश्यती बालिका । पश्यन्ती बालिका । 
६.गच्छुन्तं बालिकाम्‌ । गच्छन्तीं वालिकाम्‌ । 
७. धावन्तीं शिशुम्‌ । धावन्तं शिशुम्‌ । 


(घ) शुद्ध करो :-- 

१. सः विद्यालयं गमन्‌ अस्ति । २. धावतः बालक पश्य। 
३. गच्छनू मनुष्येण दृष्टम्‌ इदम्‌ स्थानम्‌। ४. धावन्‌ अश्वात्‌ सः अपतत्‌ । 
४. मिष्टास्नं खादनू वालकाय जल देहि। ६. सिंहासने तिष्ठन्‌ राज्षे मन्‍्त्री 
न्यवदेयत्‌ | ६. रामस्य वन गच्छ॒ति लक्ष्मणो5पि तेन सह्‌ तत्र अगच्छत्‌। 
८. सूर्यस्य अस्तंगते मुनि: सन्ध्याम्‌ अकरोत्‌। ६. दिनेशस्थ गायति सर्वे 
बालका: अहसन्‌ १०. बृक्षात्‌ पतन्‍्तः फलानि पश्य। ११. रामलच्ष्मणयो: 
बन॑ गरछतो: सीता5पि तत्र श्रगच्छत्‌ । १२. उद्यानशोभां दृशन्तं मनुष्य 
पश्य । रामस्य बन॑ गते राजा दशरथ: प्राणान्‌ अत्यजत्‌ । 


शब्द कोष 
शयान:< सोता हुआ। अधीयान:>पढ़ता हुआ। पचमानः 
पकाता हुआ ॥ कुर्वाणः है करता हुआ । यतमान: - प्रयत्न करता हुआा ॥ 
यजमान: ल्‍ यज्ञ करता हुआ || 


अभ्यास ४२ 
(छदन्त--शढ, शानचू ) 

(क) उदाइरण:--१. सरला इस समय सो रही दै-सरला इदानीं 
शयाना अस्ति। २. मैं कल विद्यालय में पढ़ रहा था-अह थेः विद्यालये 
अ्धीयान: श्राएम्‌ू । ३. वे बात कर रहे थे--ते वार्ता' कुर्वाणाः आसन्‌। 
४. भात पक्रादी हुई नारी को देखो--ओदनं पचमानां नारीं पश्य | ४« 
बह कल वाराणसी जाता रहेगा--सः श्वः वाराणसी गमिष्यन्‌ भविष्यति | 
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६, छात्र पुस्तक पढ़ते रहेंगे--छात्राः पुस्तक पठिष्यन्तः भविष्यन्ति | ७. 
में कल गुरु के पास जाता रहूँगा--अहं श्वः गुरुं गमिष्यन्‌ भविष्यामि । 
८. जब तुम पढ़ते हो तो राम सोता है- त्वयि पठति सति रामः शेते । 
६. मेरे गाने पर लड़के हँसते हैं--मयि गायति सति बालकाः हसन्ति । 
१०, राम आसन पर बैठा हुआ दै--रामः आसने आसीनः अस्ति । 

(ख) अनुवाद करो:--(शानचू का प्रयोग) १>-बह भोजन बना 
रहा है। २--राम को सोता हुआ देखकर श्याम लौट आया। ३-सोती 
हुई बालिका न जगाओ । ४--भोजन पकाती हुई नारी को देखो। श-- 
राम श्याम के पुस्तक माँग रहा है। ६--ऊंषक चैलोों को खेत में ले जा रहा 
है। ७--श्याम कल विद्यालय जा रहा होगा । ८--मैं कल प्रातः पढ़ रहा 
हूँगा। ६--बह मुमे घर में जोह रही थी। १०--चन्द्रमा ताराओं के मध्य 
में शोभा दे रहा है। ११-श्यामा जब सो रही थी, तब रामा आयी । 
१२-जब मैं जा रहा था, तब श्याम आया। १३--घुस्तक पढ़ती हुई 
छात्रा तथा आसन पर बैठी हुई बालिका को देखो । 

(ग) शुद्धाशुद्ध विचार:-- 


अशुद्ध -्श्ड 
१--सा वर्तेन्ती अस्ति । सा वर्तेमाना अस्ति । 
२-श्यामा अधीयती अस्ति । श्यामा अधीयाना अस्ति । 
३--रामः आसन्‌ । राम: आसीन: । 
४--मम पठति सः आगतः | मयि पठति सः आगतः । 
#-गोविन्दः शयन्‌ अस्ति । गोबिन्द: शयान: अस्ति। 
६--शयन्तं शिशु' पश्य । शयानं शिशु' पश्य । 
४--याचमान: बालिका रोदिति। याचमाना बालिका रोदिति। 

(घ) शुद्ध करो:-- 


१--बालिका गच्छन्‌ अस्ति । २--बालक: गच्छन्ती अस्ति। ३-- 
श्याम: अधीयन्‌ अस्ति | ४--मोहनः गच्छन्तं वालिकां पश्यति। ५-- 
गोपाल: पठन्तीं वालकं गच्छति । ६--फलानि खादसानं मनुष्य पश्य | ७-- 
सुरेश: शयन्ती बालिकां पश्यति | प--सरलाया: शयानायाम्‌ सत्यां श्यामा 
आगता। ६--रामस्य गायति सुरेश: अहसत्‌ | १०- धनज्ञयस्य गच्छति 
सति गोविन्द: आगतः। ११--सा श्वः विद्यालयं गमिष्यन्‌ भविष्यति। 
१२--सः श्व: पुस्तक पठिष्यन्ती भविष्यति | 


उत्तर कुदन्त प्रकरण 


तुमुन-ए्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम-क्रिया के अथ में होने 
वाली-क्रिया उपपद यदि परे हो तो भविष्यत्‌ अर्थ में धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय 
होगा। 'तुसुन! का “तुम” शेष रह जाता है। “उपपद” का अथ है निकट 
चाहे वह किसी पद के पूबे में हो या उत्तर में । 


, इदाहरण :--ऋषएं द्रष्ट याति--ऋष्ण को देखने के लिए जाता है। 
कृष्ण दशेको याति--ऋष्ण को देखने वाला जाता है। 


उपयुक्त वाक्य में 'याति? क्रियार्थ उपपद है। यहाँ पर “दशैन' क्रिया 
के लिए गमन क्रिया हो रही है। अतः याति ( गमन क्रिया ) उपपद के परे 
( समीप ) होने पर दृश्‌ धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होने पर (्रष्दुम/ रूप बना। 
दशेक: --यहां दृशू धातु से स्वुल्‌ प्रत्यय हुआ है। ण्वुलू का 'बु” शेष रहता 
है। 'युवोरनाकौ! सूत्र से 'अक आदेश होने से 'दशेकः” सिद्ध हुआ । 


काल समय वेलासु तुमुन्‌-धातु से काल, समय और वेला उपपदों 
के परे होने से 'तुमुन! प्रत्यय होता है। उदाहरण :--क्ालः समयो बेला 
वा भोक्तमू--लाना खाने का समय है। यहाँ भुज्‌ धातु से 'तुमुनर प्रत्यय 
हुआ है, क्‍योंकि धातु परे काल, समय और बेला उपपद हैं । 


भावे-सिद्धावस्थापन्न धातु का अर्थ क्रिया वाच्य होने पर धातु से 
“बज! प्रत्यय होता है । 'घत्र! का अ शेप रहता है। धातु का अर्थ दो प्रकार 
का होता है। १--साध्यावस्थापन्न तथा २--सिद्धावस्थापन्न | तिडन्त 
धातुआं का अर्थ साध्यावस्थापन्न होता है और घड्मन्त धातुओं का 
अथ सिद्धावस्थापन्न होता ।है। उदाहरण :--पचू+घज्रू (अ)पाकः। 
यहाँ पच्‌ धातु .से सिद्धावस्थापन्न भाव श्रथे में घन््‌ (अ) प्रत्यय अत 
उपधाया:' से उपधा वृद्धि चजो: कु: घिण्यतो:” से चकार के स्थान 
में ककार होने पर पाक? प्रातिपदिक से प्रथमान्त पद पाक: शब्द 


सिद्ध हुआ । 
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अकत्तेरि च कारके संज्ञायामू-कर्ता से अतिरिक्त कारक अर्थ में 
धातु से 'घन्र! होता है, संज्ञा में । 

उदाहरण :--रब्जू+ घनर्‌ (अ)> राग: । 

एरचू-श्वर्णान्त थातु से अचू प्रत्यय होता है भाव अथे में । उदा- 
हरण :--चि + अचू (अ)>चय: । ज्ि+अच (अ) 5 जयः । 


ऋदोरप --भाव अर्थ में ऋकारान्त और उदबर्णान्‍्त धातुओं से “अप! 
प्रत्यय होता है--क + अप्‌ 5 कर: | ग्ू+अप्‌ (अ) ८ गर: । यु+अप्‌ - यव:। 
लू+अपूरलबः | पू+अप्‌- पवः । स्तु+अप्‌ ८ स्तवः । 


घने क विधानमू-- घर! अथे में 'कः प्रत्यय होता है। 'क' का 
अं शेष रहता है। 


ककार इत्‌ होने से गुण का निषेध होता है। उदाहरण :--प्र+स्था 
+क+> प्रस्थ: | बि+हन्‌+क+ विन्न:। 


यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्तोनह--यज्‌ , याचू , यत्‌ , बिच्छू, 
प्रच्छू , रक्त धातुओं से भाव अथे में नझछ होता है। 'नब्श का 'ना 
शेष रहता है। उदाहरण :--यजू+नयज्ञ:। याचू+न>-याच्छा+- 
टापू्‌ (आ) याक्ष्णा । यत्‌ू+न #यत्न: । विशू+न>विश्न:। रक्ष्‌ू+नऊ 
रच्णः। 


स्॒पोनन्‌--स्रपू धातु से भाव अथे में नन्‌ प्रत्यय होता है। 'नन! 
का न शेष रहता है। उदाहरण :--स्वप्‌ू+न स्वप्न: । 

स्त्रियां क्तिन्‌-भाव अथ में स्लीलिज्न में धातु से 'क्तिन' प्रत्यय 
होता है । 'क्तिए' का (तिः शेष रहता है। कृ+ति-कृति:। स्तु+तिर 
स्तुति:। 

नपुंसके भावे क्तः--भाव अथे में नपुंसक लिझ् में धातु से 'क्तः 


(त) भ्रत्यय होता है। उदाहरण :--हस-+-क्त (त)-हसितम्‌ , यहां घातु से 
'क्त (त) प्रत्यय होने से बलादि आधे धातुक से इदू प्रत्यय होने पर रूप 
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निष्पन्न हुआ | हस + ल्युट्‌ (यु)- हसनमू-यहां पर युवोरनाकौ से यु को 
अन हो गया है। 


ईषद्दुस्सुषु कच्छा5कृच्छार्थेषु खलू--ईषद, दुस! और सु इन अर्थ 
चाले उपपदों के परे होने पर धातु से 'खलू ? प्रत्यय होता है। 'खल! का 
*झ? शेष रहता है | खलू प्रत्यय भाव और कर्म में होता है। 


दुसू+ क+खलू(अ) > दुष्कर: । ईषत्‌ +क + खलू (अ) > ईषत्करः । 
सु+#+ खलू (अ) >सुकरः । 


आतोयुच्‌-ढुःख सुखार्थक डपपरों के परे होने पर अकारान्त 
धातु से युच्‌! प्रत्यय होता है भाव और कर्म में 'युच” का यु! शेष रहता है। 
ईषत्‌+या+युच्‌< ईपत्पानः | दुसू+पा+युचू  दुष्पान: । सु+पा+युच्‌ 
(यु)> सुपान: । 

समानकत्‌ कथयोः पूर्वकाले--जब एक वाक्य में दो क्रियाओं का एक 
ही कर्त्ता हो तो पहली क्रिया से त्वा प्रत्यय होगा। उदाहरण :--रामः 
भुकत्वा, त्रजति--राम खाकर जाता है । यहां भुक्तवा (खाकर) और ब्रजति 
(जाता है) इन दोनों क्रियाओं का कर्त्ता एक ही है। अतः पहली क्रिया 
“भुज' से क्त॒वा प्रत्यय किया गया। उदाहरणः-भुजू+क्त॒व्रा ूभुक्तवा । 


न क्तवा सेट-इद्‌ सद्दित क्तूबा कितू नहीं होता। अतः 
गुण का निषेध नहीं होता । उदाहरण --शे+त्वा ८ शयित्वा । यहां बलादि 
श्रा्ध धातुक होने से 'इट? हुआ है। इट्‌ के सहित त्वा होने से कितू नहीं 
हुआ । कित्‌ न होने से गुण का निषेध नहीं हुआ । शी+त्वा, शे+६+ ला 
शयू+इ+त्वा  शयित्वा । 


समासे5नत्र पू्ें क्‍ल्वो ल्यपू--जिस समस्त पद को पूर्व पद नहा. 
को छोड़कर कोई भी अव्यय हो और समास तो ल्वा के स्थान में ल्यप्‌ हो 
जाता है। ल्यप्‌ का 'य' शेष रह जाता है। उदाहरण :-अन+क+से ल्यपू 
(य)-होने पर प्र+कृ+य वना । यह प्रत्यय पित्‌ है। अतः “हस्वस्यक्षति 
पिति तुक! सूत्र से तुक्‌ (त) का आगम होने पर “अ्रकृत्य/ रूप सिद्ध हुआ । 
नम्मू पद होने पर ल्यपू नहीं होता। उदाहरण :-अन्॑ज॑ लाल 
अकृत्वा | 
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नोट-इष्‌ , शक्‌ धातुओं तथा अल॑ और पर्याप्त के योग में धातु 
से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है। उदाहरण :--पठितु इच्छति - पढ़ना चाहता है। 
पढितं शक्नोति--पढ़ सकता है। सः पठितु पर्याप्त:--बह पढ़ने के ज्षिए्‌ 
पर्याप्त है ।सः पठितुम्‌ अलम्‌- वह पढ़ने के लिये पर्याप्त है । 


शब्द-कोष 
गन्तुम्‌> जाना, जाने के लिए। पठितुम्‌- पढ़ना, पढ़ने के लिए। 
श्रोतुम्‌> सुनना, सुनने के लिए । शक्नोति +- सकता है । लेखितुम्‌-- लिखना, 
लिखने के लिए । क्रीडितुम्‌-- खेलना, खेलने के लिये । 


अभ्यास ४३ 
(ठमुन्‌) 

'क) उदाहरण :--१. बह घर जाना चाहता है--सः गृह गन्तुम्‌ 
इच्छति। २. तुम विद्यालय जाना चाहते हो-त्वं विद्यालयं गन्तुम्‌ 
इच्छुसि। ३. मैं पढ़ना चाहता हूँ--अहं पठितुम्‌ इच्छामि । ४. छात्र लिखना 
चाहे हैं--छात्रा: लेखितुम्‌ इच्छन्ति । ५. क्या तुम इस कार्य को कर सकते 
हो !-किं त्व॑ इदं कार्य कतु शक्नोषि ? ६. मैं फल खा सकताहँ--अहं फल 
खादितुं शक्नोमि । ७. यह खेलने का समय है--एघ: समय: क्रीडितुम्‌। 
८. विद्यालय जाने का समय आ गया--विद्यालयं गन्तु|ु समयः आगतः। 
६. वह जाना चाहता है--सः गन्तुकामः । 

(ख) अनुवाद करो :-- 

१. पढ़ने के लिए विद्यालय जाओ । २. कया तुम नहाना चाहते हो । 
३. यह पढ़ने का समय है । ४. क्या तुम खाना खा सकते हो । ५. बह जल 
नहीं पीना चाहता । ६. तुम फल खाने के लिये पर्याप्त हो । ७. वह भोजन 
करने के लिये घर जाये । ८. क्या तुम खेलने के इच्छुक हो ? ६. श्याम पढ़ 
सकता है, किन्तु वह लिख नहीं सकता। १०. मैं सुनने का इच्छुक हूँ। 
११. वह देखने का इच्छुक है। १२. श्याम पढ़ने का इच्छुक है। 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार :-- 
दर _शुद्ध 
१. पश्यतुम्‌ इच्छति । द्रष्ुम्‌ इच्छुति । 
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२. गचछत्‌ शक्‍नोति। गन्त्‌ शक्नोति । 

३. सः वक्तुं काम: । सः वक्तकाम: | 

४. सः गन्तुं मना: । स: गन्तु मना: । 

४. एप: पठने समय: । एप: पठित्‌, समय: | 
(घ) शुद्ध करो :-- 


१. सः गां दुग्धुं याति । २. श्याम: दुःखं सहित न शकनोति | ३. त्वं 
पुष्पं जिध्न तुम इच्छेसि | ४. राम: पठने अलम्‌ | ४५. अय' क्रीडित्‌, समय: । 
६. सः खादितुमना: । ७. सर्वे जन: वक्‍तुकामाः आसन्‌ । ८. सः भ्रष्टुं मना 
अस्ति । ६. अहू तत्र गच्छतु शक्रोमि । १०. श्याम: राम॑ पश्यत' तस्य गृहम्‌ 
अगच्छत्‌ । ११, सः अश्वम_ आसहितुम्‌ शक्नोति । १२. सः क्रीडितु काम: । 


शब्द कोष 
पठित्या पढ़कर । कृत्वा > करके । त्यक्त्वा 5 छोड़कर । ग्ृहीत्वा 5 
ग्रहणकर । गत्वा>जाकर | दत्वा>देकर। पीत्वा>पीकर | आगत्य> 
आकर | अनुसृत्य अनुसरण कर । उत्तीये 5 पार कर । 


अम्यास ४७ 
(क्तवा, ल्यपू ) 
(क) उदाहरण --१. राम पढ़कर सोता है--राम: पढठित्वा शेते। 

२. श्याम खाना खाकर विद्यालय जाता है-श्यामः भोजन ऋृत्वा विद्यालय॑ 
गच्छति । ३. श्यामा घर पर रहकर काम करती है-श्यामा गृददे स्थितरा 
कार्य करोति | ४. किसान खेतों में परिश्रमं कर श्रन्न उत्पन्न करता है-- 
कृपक:ः क्षेत्रेप्‌ परिश्रम झत्वा अन्नम्‌ उत्पादयति । ५. श्यामा पुस्तक खरीद- 
कर घर गई--श्यामा पुस्तक॑ क्रीत्वा गृहम्‌ अ्रगच्छुत्‌ । ६. वह पिता को जल 
लाकर देता है--सः जलम्‌ आदाय पित्रे ददाति। ७. वह परीक्षा उत्तीण 
कर सुख का अनुभव करता है--सः परीक्षाम्‌ उत्तीये सुखम्‌ अनुभवति । 
८. वे वेदों को पढ़कर विद्वान हो गये--ते बेदान्‌ अधीत्य विद्वांसः अभवन्‌ 
६. मोह को छोड़कर भगवान्‌ का भजन करो--मोहं परित्यम्य भगवन्त 
भज । १०. पुस्तक लाकर मुझे दो--पुस्तकम्‌ आदाय मह.य॑ देहि । 


(ख) अनुवाद करो:- 
१--पक्षियाँ आकाश में उड़कर कलरब करती हैं २--बह सभी 
विषयों को पढ़कर बुद्धिमान हो गया। ४-तुम राम को बुलाकर 
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पूछो । ४--मैं घर जाकर स्नान करूँगा। ४--भक्त-जन मोह को छोड़कर 
ईश्वर का भजन करते हैं। ६--मुनि सन्थ्या करके फल खाते हैं। ७--बह 
भोजन करके दूध पीता है। ८--धन इकट्ठा करके श्याम पुस्तक खरीदता है। 
६-छात्र ने गुरु को नमस्कार कर प्रश्न पूछा। ११--पुस्तक लाकर लझैमे 


दो। १२--यहां आकर राम ने उपबन को देखा । 
ग) शद्भाशद्ध विचार 2 की री 
(ग) शुद्धाशुद्ध विचार कटा 
अशुद्ध ५ 2“ 
१-गृहम्‌ आगत्वा । गृहम्‌ ऑरगस्य 


२-जलमू आनीत्वा । जलमू आनीय | 
४-घटम अआदात्वा । घटम्‌ आदाय | 
४--फलं॑ खादित्य । फल॑ खादित्वा। 
४--काय प्रकृत्या । कार्य प्रकृत्य । 

६--कार्येम्‌ श्रकृत्य । कार्यम्‌ अकृत्वा । 


(घ) शुद्ध करो 

१--क्ृष्ण: गृहम्‌ आगत्वा जलमू अपिवत्‌। २--स: श्रमम्‌ अ्रक्ृत्य 
दुःखम्‌ श्रनुभवति । ३--विद्यालयं गत्य सः अपठत्‌। ४--जलं पीय सः 
प्रसन्नो उभवत्‌ ।५--पुस्तकम्‌ अधीय सः विद्वान असवत्‌ । ६--सब धन प्रह्य 
चौर: गतवान्‌। ७-शत्र॒न्‌ विजित्वा राम: श्रत्यागच्छत्‌ | ८--चमत्कारम्‌ 
अदृश्य सः स्वगृहम्‌ अगच्छुत्‌ । ६--धनम्‌ आदाय सः आपणम्‌ अगच्छत्‌ । 
१०--आ्रातः उत्थित्वा सः जलम्‌ अपिवत्‌ । ११--परीक्षां उत्तीर्त्वासः प्रसन्नो- 
उमबत्‌ । 


शब्द कोष 
अनुराग: > प्रेम । अपकार: + बुराई। सुगम: -- सरल। संहार: - नाश। 
दुगैम:->कठिन । फलद:-फल देने वाला। दुःखदः दुःख देने बाला। 
सुखद्‌: > सुख देने वाला । 
अभ्यास ४४ 


विज कि अत के बम पट लय है 

न शदर्दा के अन्त में घन्मू प्रत्यय है, वे 

और उनके योग में” षष्ठी होती है। सदा पुल्लिन्न होते हैं 
१४ 
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(क) उदाहरण:--१. राम का अनुराग विद्या में है--रामस्य अजु- 
राग: विद्यायामू अस्ति। २. मनुष्य को किसी का अपकार नहीं करना 
चाहिए--मनुष्य: कस्यापि अपकार॑ न कुर्यात्‌। ३. राम ने श्याम का उप- 
कार किया--राम: श्यामस्य उपकारम्‌ अकरोत्‌ | ४. आध्यात्मिक ज्ञान 
दुलेभ है.-आध्यात्मिकं ज्ञानं दु्लेभम्‌ अस्ति | ४. यह मारे सुगम है-- 
अय॑ मार्ग: सुगम: अस्ति । ६. ईश्वर भक्तों को सुलभ है--ईश्वरः भक्तानां 
सुलभ: अस्ति | ७. यह समाचार सुखद है--अय॑ समाचार: सुखदः 
अस्ति | ८. दुखद समाचार सुनकर बह रोने लगा--ढुखदं समाचार श्रुत्वा 
सः रोदितुमारभत । 


(ख) अनुवाद करो 

१--सांसारिक विषयों का भोग दुखद होता है। २--तुम किस मागे 
से जाओगे ? ३--आपका त्याग प्रशंसनीय है। ४-गुरु ने शिष्य को 
आदेश दिया। ४--समय का उपयोग सभी लोगों को करना चाहिए। 
६--महाभारत के युद्ध में घोर नर-संहार हुआ | ७--तुम्हें विवाद नहीं 
करना चाहिए | प--यह्‌ वस्तु मुझे अत्यन्त प्रिय है। ६--बुद्धिमान्‌ (बुध) 
मनुष्य संसार के भोगों में लिप्त नहीं होते। १०--यह मार्ग दुर्गेम है। 
११--परिश्रमी छात्रों को जिद्या सुलम है। १२-मैंने आसनस्थ मुनि 
को देखा। 


(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 





अशुद्ध शुद्ध 

१--सः रामम्‌ उपहार ददाति । सः रामाय उपहार ददाति | 
२--रामलक्ष्मणी सम्पादं खर॒ु । रामलक्ष्मणयो: सम्बादं शरण । 
३--इदं समाचार दुःखदम्‌ । श्रयं समाचार: दुःखदः अस्ति। 
४-परिश्रमिणे न किंचिद्‌ दुलेभ:। . परिश्रमिणां न किचिद्‌ दुलंभम्‌। 
४--अस्प त्याग: प्रशंसनीयम्‌ । अस्य त्याग: प्रशंसनीय: । 
६--बुधः आगच्छान्ति । बुधः आगच्छति । 





(घ) शुद्ध करो 
१--अर्य॑ कष्ट: दुःसहः। २--इमे कार्या: दुष्कराणि। ३--अर्य 
मांगे: दुर्गेमम्‌। ४--अस्थ शरीरः कृशमू। ५-ईखरः भक्तेषु सुलभः। 
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६--सुगम: उपायं बद्‌ | ७--अय॑ संसारः असारम्‌। ८प--इदं वस्तु प्रिय: 
अस्ति | ६--सर्ब: आचारः कत्तेग्यमू । १०--अलं विवादस्य । 


शब्द कोष 
कृति: > रचना । भुक्ति:> भोग | युक्तिः-उपाय । रक्ति:- राग । 
गति:- दशा । मति:> बुद्धि। क्षतिः-हानि। अनुगामी, अनुयायी पीछे 
चलने वाला, मानने वाला । विनाशी > विनाश करने वाला । विनाशिनी 5 
विनाश करने वाली । 


अम्यास ४६ 
( क्तिन, णिनि ) 

(क) उदाहरण:--१. कालिदास की कृति मनोहर है--कालिदासस्प 
कृति; मनोहरा अस्ति | २. ध्रृति मनुष्य को शान्ति देती है--ध्ृृतिः मनुष्याय 
शान्ति ददाति। ३. धर्म में राम की प्रवृत्ति देखकर विश्वामित्र प्रसन्न हुए-- 
धर्म रामस्य प्रवृत्तिम्‌ अवलोक्य विश्वामित्रः प्रसन्नो 5भून्‌ू । ४. प्रकृति की 
मनोहारिणी शोभा, देखने के योग्य है--प्रकृते: मनोहारिणी शोभा अब- 
लोकनीया । ४. ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती हैे--ज्ञानात्‌ मुक्ति: आरप्यते । 
$. महात्मा बुद्ध के बहुत से अलुवायी थे--महात्मन: बुद्धस्य बहबः अबु- 
याथिन: आसन्‌ । ७. उसकी कीर्ति चारों ओर फैल रही है-तस्य कीर्त्ति: 
सवेतः प्रसरति | ८. राम के पीछे चलने वाले लक्ष्मण को देखो--रामस्य 
अनुगामिन लक्ष्मण पश्य। ६. सत्यवादियों की सत्र विजय होती है-- 
सत्यवादिनां सबत्र विजयो भवति | १०, कुम्हार घट बनाता है--कुम्भकारः 
घट रचयति। 

(ख) अनुवाद करो :-- 


(-समाज में शान्ति की आवश्यकता है। २--तठुलसी दास की 
कृतियाँ सारगमित हैं। ३--महात्मा गान्धी के निधन से देश को बड़ी क्षति 
पहुँची । ४--संसार की गति विचित्र है। ४५--शझ्डराचार्य के अनुयायी अद्वैत 
दशेन में विश्वास करते हैं। ६-जटाधारी साधुओं को देखो । <--पीताम्धर 
धारिणी स्त्रियाँ गाना गाती हैं। ८--प्रकृति की मनोहारिणी छटा को 
देखो | ६--कपीश्वर की शक्ति देखकर राक्षस विस्मित हो गये । १० ज्बहाँ 


चार द्वुत गामी अश्व हैं। ११--कल मानस प्रचारिणी समिति में विद्वानों 
के भाषण होंगे। 
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(ग) शुद्धाशुद्ध विचार 





अशुद्ध सुद्ध 
१. तस्य कृति: मनोहरम्‌ । तस्य कृति: मनोहरा । 
२. तेषां मतीन पश्य । तेषां मतो: पश्य । 
३. शान्तिः स्थातव्यः । शान्ति: स्थातव्या । 
४. ते पीत वस्त्रधारयः । ते पीतवस्त्रधारिणः । 
४. फलाहारय: साधवः । फलाहरिण: साधव: । 


(घ) शुद्ध करो -- 


१. तत्र बहूनि फ्लाहारिण: सन्ति। २. ते मांसाहारी नास्ति। 
३. तस्य गति: न ज्ञातम्‌ | ४. भवतां मतिः हितकारी श्रस्ति | ५, कालि- 
दासस्य कृतीन्‌ अवलोकय । ६. उपासनया भक्ति: प्राप्तव्यः । ७, तौ 
परोपकार्यों स्त: । ८. अपकारीणां कुत्रापि आदर: न भवति। ६, सदा- 
चारीणां मनुष्याणां जीवनं सुखमयं भवति । १०, लोकहितकार्य: मनुष्याः 
सबेत्र आद्वियन्ते । 


व्यावहारिक संस्कृत प्रकरण 





शब्द कोप 

शब्द अर्थ 922 व अर्थ 
कर्णधार: मल्लाह्‌ कुम्भका र: इुम्हारः 
चक्रम्‌ चाक नौका नाव 
तन्तुवाय:.. जुलाहा पटम्‌ च्स्त्र 
कब्चुक: कुर्ता नीशारः रजाई 
पादयामः पाजञामा उत्तरीय: चादर 
शिरस्कमू ठोपी पादत्राणम्‌ जूता 
नापित: नाई छुरः छ्ड़ा 
तूलः रुई शाटिका साड़ी 
तक्षक: बढूई. खट्वा खाट 
उष्णीपम्‌ पगड़ी गोधूम: गेहूँ 
यबः जौ चणकः चना 
माप: उड़द मसूरः मसुरी 
कम्बलमू. कम्बल उपानदू जूता 
अधो वस्त्रमू धोती पायसम्‌ खीर 
नवनीतम्‌ मक्खन घृतम्‌ घी 
सर्प: सरसों आमलकम्‌ आंवला 
दाडिस: अनार नारइफलम्‌ नारखब्ी 
उदुम्बर: गूलर तक्रम्‌ सद्ठा 
पनस: कटहल अबवलेह: चटनी 
द्राक्षा अंगूर कटिसृत्रमू करधनी 
उपधानम्‌ तकिया अन्ञप्नोत्तणम्‌ अंगोछा 
मुखप्रोत्एम्‌_ रूमाल जम्वीरः नीबू 
रसाल: आम सेवफलम्‌ू.. सेब 
तैलिकः तेल सहत्तर: मेहतर 


कृशर: खिचड़ी कहारः कहार 
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जराब्द अर्थ जब अर्थ 
बंधक: कसाई सूप: दाल 
लण्डुल: चावल भक्तम्‌ भात 
शप्कुली पूरी लवणमू नमक 
बाताद: बादाम मधूक: महुवा 
अश्वत्थ:... पीपल बद्रीफलम्‌ बेर 
अमररूतम्‌ अमरूद लशुनम्‌ लशुन 
पिण्डालु: प्याज आलूकम्‌ आलू 
मूलिका मूली लप्सिका. हलवा 
सिता चीनी शकरा शक्कर 
स्क्तुः सतुआ आपण: दूकान 
रज्ञकः कपड़ा रंगने वाला. सूत्रिका सेबंई 
सूचिका सुई रजकः धोबी 
महत्तर: मेहतर बृन्ताकमू भाँटा 

अभ्यास ४७ 


(क) अनुवाद करो :-- 

१, मल्लाह नाव खेता है। २. बढ़ई खाट बनायेगा। ३. दर्जी 
सुई से कपड़े सरिलेगा। ४. नाई से कहो कि उस्तरे से बाल काटने के लिए 
तुरन्त आ जाय। ४. मुझे सक्त , मिप्टान्न और सेंबई दो। $. वह 
मिप्टान्न खरीदने के लिए दूकान पर जायगा। ७, तुम्हें देखकर कसाई 
भाग गया। ८. रंगरेज से कपड़े रंगने के लिए कहो। ६. कुम्हार चाक 
पर घड़ा बनाता है। १. कद्दार बोभा ढोता है। १०. मुमे भाव और पूरी 
खिलाओ | ११. क्या मेहतर भाड़ से कमरा साफ करेगा। १२. सरसों 
का तेल बड़ा ही लाभदायक होता है। १३. मेरा जूता कहां है। 


(ख) अनुवाद करो :-- 

१. मेरा कुर्ता लाओ। २. दर्जी रजाई सिलेगा। ३. बत्ती बनाने 
के लिए रुई लाओ। ४. जुलाहा साड़ी बुने। ४. तुम्हें सिर में टोपी 
पहनना चाहिए। £. श्याम सिर में पगढ़ी बाँ: कर बाहर निकलता है। 
७, मैं आज गेहूँ, जे» चना, मसर, उड़द, सत्त, हलवा और रुत्तू खरीदने 
के लिए बाजार जाऊंगा । ८. इस गांव में गूलर, पीपल, नीम तथा कटहल 
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के पेड़ हैं। ६. तुम्हें अनार, सेव, नारंगी, केला, वेर आदि फलों को 
खाना चाहिए | १०. मकखन, घी, दूध, दही और मद्ठा का सेवन करना 
लाभदायक होता है । 2११. बच्चे करधनी पहन कर खेलते हैं। 
१२. बह धोती पहनकर, कन्धे पर अंगोछा हाथ में रूमाल लेकर जा रहा था। 
१३. तेली तेल बेचता है। १४. वालकों को नीबू और अंगूर और आम 
के फल दो। १५. मुझे खिचड़ी खिलाओ। १६. तुम्हें देखकर कसाई 
भाग गया । १७. कहार पानी लाये। १८. वह कुर्ता पहनकर कन्धे पर 
चादर लिए हुए आ रहा था| 





शब्द कोष 

पुत्र: बेटा पौत्र: पोता 
प्रपौत्र: पोते का लड़का. पितामह: दादा 
माता माँ सातामह: नाना 
प्रपितामह:. परदादा पितामही दादी 
मातामही . नानी मातुल: मामा 
मातुलानी . मामी प्रतितामही. परदादी 
पिकृव्यः चाचा स्वसा, भगिनी बहन 
श्वशुरः ससुर देवर: देवर 
अग्रज: बड़ा भाई अनुज: छोटा भाई 
श्यालः साला जामाता दामाद 
प्रसाधनी कंघी अंगुलीयकम्‌ अंगूठी 
फेनिल: साबुन मेखला करधनी 
नूपुरः पाजेब कैयूरम्‌ भुजबन्द्‌ 
कलम कानका वाली कक्षणम्‌ कंगन 
उपनेत्रमू चश्मा काष्ठपट्टमू. _ तख्त 
रूपफम्‌ रुपया नाणकम्‌ नोट 
दीनारः अशरफी अभियोग: सुकदमा 
कुसीद: च्याज उत्कोच: घूस 
पत्रताहक:  पोस्टसैन ग्रीष्स: गर्मी 
वर्षा बरसात शरद्‌ शरद्‌ 
हेमन्तः हेसन्त शिशिरः शिशिर 


बसन्तः बसन्त अन्न लीयकस्‌ अँगूठी 
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अम्यास ४८ 

(क) अनुवाद करो -- 

१. श्यामा पैर में नूपुर कमर में करधनी, बाँह्‌ में केयूर, हाथ में 
कंगन, पहन कर आई। <. मैं साबुनसे वस्त्र धुलूँगा । ३. आज यहाँ पर 
मेरे पिता, चाचा बड़े भाई तथा छोटे भाई आयेंगे। ४. कल मेरे नाना, 
नानी, मामा, मामी, बहन, ससुर, दामाद, साले इस महोत्सव में सम्मिलित 
होंगे। ५. कल मेरे बड़े भाई की स्त्री अपने देवर के साथ वाजार गई थीं। 
६. सरला कंघी से बाल सँव्रारती है। ७, प्रतिभा श्राँख में अंजन तथा 
मांग में सिन्दूर लगाकर कनिष्ठिका उंगली में सोने की अंगूठी पहनकर 
मेरे यहाँ आई | ८. डाक़िया पत्र ले आया | ६. कार्यालयों में सभी कर्म- 
चारी घूस लेने लगे। १०. किसी से रुपये कर्ज लेने पर सूद देना पड़ता 
है। 3! १. श्याम ने मुझे कुछ, नोट, रुपये और पैसे दिये । १२. मेरा चश्मा 
लाओ।। 


(ख) अनुवाद करो :-- 

१. गर्मी के दिनों में धूप कड़ी होती है। २. वर्षा ऋतु में चारों 
ओर हरियाली छा जाती है। ३. शरद ऋतु में चन्द्रमा की श्वेत क्रिर्णों 
से रात्रि की शोभा बढ़ जाती है। ४. हेमनत ऋतु में कड़ी सर्दी पड़ती है। 
४ शिशिर ऋतु में समस्त वृक्ष पल्‍्लबों से रहित हो जाते हैं. ।६ बसन्‍्त 
ऋतु में बन उपबन तथा उद्यान फूलों से खिलने लगते हैं । ७. चारों ओर 
दिशाओं में फूले हुए फूलों की लालिमा छा जाती है । ८. सरला तख्त पर 
घेठी हुई है । ६. तुम साबुन से कपड़े घुल डालो। १०. मेरी सोने की 
अंगूठी कहाँ है । 


शब्द-कोप 
कृपक: किसान भ्रृत्वः नौकर 
प्रतिबेशी पड़ोसी अक्रीडी खिलाड़ी 
शिल्पी कारीगर ऐन्द्रजालिक: . मदारी 
भारवाह: मजदूर खनित्रसू फाबड़ा 


श्तिः नजदूरी व्याथः शिकारी 
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५ “३ 
शब्द अर्थ उाद .. अर्थ 
यूतकार: जुआड़ी मांसिकः कसाई 
मयशाला होली क्षेत्रम्‌ खेत 
कण्डोल: टोकरा पेटिका पेटी 
चषक: प्याला प्रतीहार: ड्योढीदार 
भजेक: भूँ जा, भूजैन-यन्त्रमू भाड़ 
शाकविक्रेता खटिक द्रावकः मोम 
आपाकः आँवा पटह: ढोल 
डिण्डिम: ढिढोरा क्रकचः आरा 
कतर्रिका केंची छुरिका छुरी 
कार्पास: रूई शिरस्त्रम्‌ पगड़ी 
करवस्त्रमू रूमाल यवनिका परदा 
कचुलिका ब्लाउज ऊर्णावस्त्रमू स्वेटर 


गात्रमाजेनी.. श्रंगोछ्या 


अभ्यास ४६ 

(क) अनुवाद करो :-- े 

१. श्याम खिलाड़ी लड़का है तथापि वह्‌ कक्षा में सभी छात्रों से 
उत्तम है। २. सोनार अंगूठी वनायेगा, तु देखो कि वह सोना न चुराये। 
है. यह पेटी किस कारीगर के द्वारा बनाई गई है। ४. छुम्भार घडों को बना 
कर उन्दे आगरा में पकाय्रेगा | ५. मैं बाजार में आज, सुई, कैंची और चाकू 
खरीदूं गा। ६. कुम्हार दर्ड से चाक़ घुमा रहा था। ७, भूंजा भाड़ में 
चावल भुनता है। ८. आज राज़ को बुलाकर उससे मकान की सफेदी 
कराती है। ६. उस खटिक से आम, अमरूद और केले के फल खरीदो। 


१०. कल सावेजनिक सभा में उपस्थित होने के लिए नगर में ढिढोरा 
पिटवा दो । 


(ख) अनुवाद करो :--१. स्तल्ियाँ सोने की वाली पहन कर घूम रही 

। २. शरीर में साबुन लगाकर स्नान करने के वाद तेल लगाना चाहिए। 
ई. श्यामा का ब्लाउज बहुत सुन्दर है। ४. तुम कुर्ता और पाय्जामा पहन कर 
स्कूल जाओ। ४. मुझे रजाई, चादर और तकिया दो । ६. स्नानागार में, 
साथुन, वैल और इत्र मौजूद है। ७, श्यामां के हाथ में कंगन शोभायमान 
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हैं। ८. रूई से वर्तिका बनाकर दीपक जलाओ। ६. स्रियाँ होल बजाकर 
गाना गाती हैं। १०. वह स्वेटर पहन कर हाथ में रूमाल और कन्धे पर 





अंगोछा रखकर आ रहा है। 

शब्द-कोष 
_शब्द्‌ अथे शब्द 
सिंहः शेर भल्लूक: 
शुकरः सूअर बृकः 
ख़गालः सियार शशकः 
बानरः बन्द्र नकुल: 
वुपभ: चैत्न घोटकः 
गर्दभः गधा महिष: 
महिषी भैंस ड्ष्द्रः 
कुक्कुरः कुत्ता शुनी 
अजः बकरा अजा 
मृगः हरिण मूपिक: 
मूषिका चुहिया कोकिलः 
कपोतः कबूतर मयूरः 
बतेकः बत्तक हंसः 
द्द्ट्मिः विटिहरा शुकः 
काकः कौश्रा चिल्लः 
सारिका मैना चातक: 
कुक्कुट: मुर्गा कुक्कुटी 
चक्रवाक: चकवबा चटकः 
घ्वटका चिड़िया चकोरः 
खजजनः खिंडरिच उलूकः 
बकः बकुला गृप्नः 
श्येनः बाज्ञ तित्तिरिः 
चक्रवाक: चकवा बतेकः 

अभ्यास १० 


<्‌ 
अर्थ 


भालू 
भेड़िया 
खरगोश 
नेबला 
घोड़ा 
मैंसा 
ऊंट 
कुतिया 
बकरी 
चूहा 
कोयल 
मोर 
हंस 
तोता 
चील 
पपीहा 
मुर्गी 
चिड़ी 
चकोर 
ड्ल्लू 
गिद्ध 
तीतर 
बत्तक 


* गजन्ति 
उदाहरण :--१. जंगल में शेर दहाड़ते हैं--कानने सिंहाः गर्जन्त। 
२. वर्षा कालमें मेढक टाँय टाँय करते हैं--बपतों दढ़ु रा: रुवन्ति | ३ जंगल 
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में हाथी इधर उधर घूमते हुए चिंघाढ़ते हैं--कानने करिणः इतस्ततः ३2% 
वृ'हन्ति। ४. फुफकारते हुए साँप को देखो--फूल्कुर्बन्तं सप पश्य । ५. वृक् 
पर चिड़ियाँ चहचह्माती हैं--बृक्तेषु खगाः चीभन्‍्ते। ६. गाँशों में गाय रंभाती 
हैं, भैंसे रांभती हैं, गधे हींगते हैं, गीदड़ चीखते हैं, विल्लियां म्यूँ म्यूँ करती 
हैं--प्रामेषु गाव: रम्भन्ते, महिष्य: रेभन्ते, ग्दभा: रासन्ते, क्रोष्टार: कोशन्ति 
बिडाला: पीवन्ति | ७, यहां घोड़े हिनहिनाते हैं, वहां कुत्ते भूकते हैं तथा 
भेड़िये हींगते हैं--अन्र घोटक: हे पन्‍्ते, तत्र कुक्कुरा: दशक शा, र्सन्ति 
च। 5. सायंकाल पेड़ों पर कौये काँव काँव करते हैं. काका: 
कायन्ति | 


(ख) अनुवाद करो :--१. गायें घास चरती हैं ओर बछड़े को देख 
कर रंभाती हैं। २. एक पिंजरे में तोता और दूसरे पिंजरे में मैना है। 
३ राम ने गरजते हुए सिंह को देखा । ४--कांव कांव करते हुए कौए पेड़ों 
पर मंढराने लगे। ४. मैने देखा कि जंगल में स्थार चीख रहे थे, तथा साँप 
शुफाओं में फुफकार रहे थे । ६. इस बन में, भालू , बन्दर, शूकर, हाथी 
आदि बड़े बड़े भीषण जन्तु रहते हैं। ७. विल्लियां चूहों को मारकर खा 
जाती हैं। ८. चकोर को चांदनी रात सुहानी लगती हैं। ६. घोड़साल में 
घोड़े हिनहिनाते हैं। १०. घोड़े, गधे, और ऊंट बोभा ढोते हैं। ११ पानी 


बरसने पर मेढक टरं, ढरे करते हैं | १२. नेवले को देखकर साँप 
भागता है। 





शब्द-कोष 
जान -अर्थ_ राब्द. अर्थ 
उत्तमण: महाजन अधमणे:.. ऋहणार्थी 
गवाक्ष: खिड़की कारावास: जेलखाना 
करीषसू कण्डा खद्योत: जुगनू 
वात्या आँघी पणः पैसा 
बात्या आँघी विषूचिकाकालरा, हैजा 
कशा कोड़ा जाला: घोखेबाज 
खलीन: लगाम पदाति: पैदल 
उपनिधि: धरोहर कटाह: कड़ाही 
प्रतिभू: जिम्मेदारी लेने वाला शिविर्म्‌ तम्वू 


आज सलन ली टबी अमन शिियई 
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श्र अभर्थ शब्द ये 
बादी मुददई प्रतिवादी मुद्दालेह 
विनिमय: हेराफेरी आयात: बाहर से आनेवाला 
निर्यात: बाहर जाने वाला छिक्‍्का छींक 
वाक्कील: बकील न्यायाधीश: जज 

अभ्यास ५१ 


(क) अनुवाद करो :--१. अदालत में मुद्द और मुद्दालेह दोनों 
उपस्थित थे । २. श्रपराधी जेल में भेज दिया गया। अपराधी को जेल से 
मुक्त कराने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। । ३. कजें देने वाला व्यक्ति कजे 
लेने वाले से ब्याज लेता है । ४. वर्षाकाल में रात में घासों पर जुगनू चमकते 
हैं । ५. कल सायंकाल तेज आंधी आई थी । ६. आजकल नगर में हैजे 
की वीमारी फैली हुई है। ७. धोखेबाज़ों से सदा दूर रहना चाहिये। 
८. आज श्यामा के पास एक पैसा भी नहीं है। ६ घोड़सवार ने घोड़े का 
लगाम खींचकर उसे आगे जाने से रोक लिया । १०. घोड़सवार ने घोड़े की 
पीठ पर सौ कोड़े मार कर उसे बड़ी तेजी से दौड़ाया। ११. मैं चारकोस 
तक लगातार पैदल चला । १२. बकील ने जज के सामने अपराधी की ओर 
से अदालत में वहस किया। १३. आजकल भारत में बाहर से सामान 
मंगाये जाते हैं, और भारत के सामान बादर भेजे जाते हैं। १४. पूरी वनाने 
के लिए हलवाई कड़ाही लेकर आया | 





शब्द-कोष 
गा 45 ॥ उाख.. अर्थ 
शिरः सिर मस्तकमू माथा 
ञ्रः भौंद चक्षुः नेत्रमू 
करणेः कान कपोल: गाल 
नासिक्रा नाक आननमू मुख 
ज्जिद्वा जीभ द्न्तः दाँत 
ओष्ठ: श्रोठ गल: गला 
स्कन्धः कन्धा भुजः बाह्‌ 
वाहु: बाँह्‌ पाणिः ह्याथ 


चिबुकम्‌ ढ्डी करतलमू हथेली 
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४ 
482; अर्थ जाल... _अर्थ 
नखम्‌ नाखून जानु घुटना 5 
घूुकम्‌ स्तन अन्जलिः डे 
जह्ठा जाँघ नितम्बः चूतड़ 
शिश्नः लिड्डम्‌ पुरुष योनि भगः स्त्रीयोनि 
छरः छाती गुदा मलद्वार 
कटिः कभर डद्रम्‌ पेट 
कुचः स्तन प्र्ष्ठम्‌ पीठ 
भेद: चरवी फुफ्फुसम्‌ फेफड़ा 
सज्जा चरवी हंदयम्‌ ह््द्य 
पाद: पैर लाला लार 
तुम तोंद 

अभ्यास ५२ 


(क) अनुवाद करो :--१. श्याम की तोंद लम्बी है। २. राणा प्रताप 
का मस्तक चौड़ा, छाती विशाल तथा बाहें लम्बी थीं। ३. श्री कृष्ण की टेढ़ी 
भोहें, विशाल नेत्र शोभा दे रहे थे । ४. सरला कानों में सोने की वालियाँ 
पहने है। ५. इस बच्चे की नाक सुडौल है। ६. किसी खाद्य वस्तु का 
स्वाद जिह्ला के द्वारा ज्ञात होता है। ७. उसका कन्धा विशाल है। ८. बच्चा 
मां के स्तन से दूध पीता है। ६. मोहन की जाँघे बहुत पुष्ट है। १०. राम 
के दांत कुन्द फूल के कली के समान शोभायमान है। ११. उसके पेट में दर्द 
है। १२. उसके कमर में करधनी शोभा देती है। १३. व्यायाम करने से 
फेफडा पुष्ट होता है और शरीर में रक्त का सब्बार होता है । 





शब्द-कोष 
शब्द अथे शब्द्‌ अर्थ 
अयत्वे आजकल अद्यतन आजकल 
क्रीडक: खिलाड़ी ब्ठीवनसू थूकना 
जल्पनम्‌ बकवाद सस्री स्याही 
साषगर्भा कचौड़ी शष्कुली पूरी 
आढकी अरहर राधेयम्‌ रायता 
तुलम्‌ गोल 


कलाय: मल? 


मर ] 





जा अब शब्द अर्थ 
मुद्गकः मूंग कोद्रव:ः कोदौ 
श्यामिका सांवा प्रियड्गु: बाजरा 
ककेटिका ककड़ी आद्र कमू अदरक 
खाजा खजुली अजगन्धा पोदीना 
कुण्डलिका जलेबी जीरकः जीरा 
पटोलकम्‌ परवल पलाण्डु: प्याज 
बृन्ताकम्‌ वैगन कोशातकी तरोई 
गोजिह्ा गोभी कारवेल्लम्‌ करेला 
करमर्दकमू. करोंदा दशाडगुलमू. खरबूजा 
खजूरम्‌ खजूर पेरुकमू.. अमरूद 
कपित्थम्‌ कैथा कलिक्वम्‌ तरबूज 
अमृतफलम्‌. नासपाती कद्ली केला 
अम्यास ४३ 


(क) अनुवाद करो :--१. आज मैं मटर, चना सांवा, बाजरा, 
अरहर, मू'ग, खरीदने के लिए बाजार जाऊँगा। २. आजकल लोग पूरी 
और कचौड़ी खाना पसन्द नहीं करते। ३. भोजन अचार, चटनी, रायता, 
से भोजन का स्थाद बढ़ जाता है। ४. यहाँ थूकना मना है। रात में 
ककड़ी खाना मना है। ४. चटनी में जीरा और पोदीना डालना चाहिए । 
& करेला की तरकारी स्वादिष्ट होती है। ७. मेरे लिए केला, अमरूद, 
खजूर, नासपाती, तखूज, और करौंद्रा लाओ। ८. भांठा) तरौई, गोभी, 
परवल और आलू की तरकारी लाभदायक होती है । ६. गोल भांठा अधिक 
स्वादिष्ट होता है। १०--उस्तके शरीर में खजुली का रोग है। 


शब्द-कोप 
शब्द अर्थ _शब्द्‌_ अर्थ _ 
पिलृव्यपतनी. चाची पिढृव्य पुत्र... चचेरा भाई 
आदजाया भा भी आहदपुत्र: ,अान्रीयः भतीजा 
आदसुता भतीजी सहोदरः सगा भाई 


बधघू: बहू श्वशुरः ससुर 
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|] 
&. मी अर्थ _ शब्द अर्थ 
श्वश्रः सास याता देवरानी 
ननान्दा ननद पुत्रवधू: पतोह्‌ 
जामाता दामाद भगिनीपतिः बहनोई 


पिठृष्वसा बूआ, फुआ पिरृष्वस्पति:ः. फूफा 
पिलृष्वखीय:... फुफेरा भाई माठृष्वसपति:. मौसा 


मातृष्वसा मौसी मातष्वखीयः मौसेरा भाई 
भागिनेयः भांजा परिचायका नौकरानी 
अम्यास १४ 


(क) अनुवाद करो :-१. आज़ मेरे यहां चाचा, चाची, भाभी, 
भतीजा, और भतीजी तथा सास और ससुर आयेंगे । २. श्याम मेरे दामाद 
हैं और राम मेरे वहनोई हैं। ३. मैं आज़ अपने फूफा के यहां जाऊँगा। 
मेरी मौसी और फूफी दोनों अस्वस्थ्य हैं । ४. यह मेरा सगा भाई है और 
बह चचेरा भाई है। ४. वहां मेरी ननद और दैवरानी बैठी हैं। ६. मेरे 
फुफेरे भाई की परीक्षा कल होगी। ७. ससुराल में दामाद की इज्जत 
होती है। ८ विधवा स्त्री का अनादर कभी नहीं करना चाहिये। ६. आज 
मैं मामा और मामी के साथ वाराणसी जाऊ'गा। १०. मेरा भांजा इस वर्ष 
आचार्य परीक्षा में प्रविष्ट होगा। ११. नौकरानी के न आने से आज घर 
का कोई काम नहीं हुआ। १२. कल तुम्हारे नाना और नानी से बात 
करूगा। १३. सास, ससुर और पति की सेवा करनी समस्त पतित्रता 
स्त्रियों का धर्म है। १४. ग्रहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए पति 
को पत्नी का और पत्नी को पति का आदर करना चाहिये। 


शब्द कोष 
प्रचलित अंग्रेजी शब्द 


म्युनिस्पल वोडे > नगर महापालिका | ऐडसिनिस्ट्रेटर > प्रशासक: । 
डिस्ट्रिक्ट - मस्डलमू । डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट> मण्डलाधीश: । जज न्न्याया- 
घीशः । कोट - न्यायालय: । कमीशन>आयोग: । पब्लिक सर्विस 
कमीशन >लोक-सेवा-अयोग: । डाइरेकटर आफ एजुकेशन >शिक्षा- 
निर्देशक: । डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स - मण्डल शिक्षा निरीक्षक: । 
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सुपरि्टेन्डेन्ट > अधीक्षक: । प्रोफेसर -प्राध्यापक: । लेक्चरार-+ प्रवक्ता । 
चीफमिनिस्टर « मुख्य मंत्री | प्राइममिनिस्टर-प्रधान मंत्री । प्रेसीडेए्ट 
राष्ट्रपति: । पालियामेण्ट लोक सभा । लेजिस्लेटिव असम्वली >विधान- 
सभा । लेजिस्लेटिव कौंसिल 5 विधान परिषद्‌ । कॉसिल आफ स्टेद्स- 
राज्य परिषद्‌ । चान्सलर>कुलपति:। वाइस चांसलर ८ उपकुलपति: | 
गबनेर ८ राज्यपाल: । 
अम्यास २५४ 

अनुवाद करो:--१. कल लेजिस्लेटिव अरुम्बली की तथा परसों 
पार्लियामेंट की बैठक होगी । २. म्युनिस्पल वोडे का ऐडमिनिस्ट्रेटर नगर 
की प्रगति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। ३. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 
जिले के गांवों में दौण करता है. और जनता की कठिन समस्याओं को 
हल करता है। ४. जज कोटे में मुदई और मुद्ालेह के मुकदमे को सुनता 
है और अन्त में अपना जज़मेण्ट देता है। ४--बड़े-बड़े अफसरों की 
नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होती है। ६. डाइरेक्टर आफ 
एजुकेशन प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं को निय्रन्त्रित करता है। ७. इन्स्पेक्टर 
आफ स्कूल्स जिले के समस्त विद्यालयों का निरीक्षण करता है। ८. 
लेजिस्लेटिव कॉसिल तथा कॉसिल “आफ स्टेद्स में देशोम्नति के लिए 
योजनायें बनाई जाती है। ६. प्रेसीडेन्ट राष्ट्र का सब से बड़ा पदाधिकारी 
होता है। १०, प्रेसीडेस्ट की अनुमति के बिना प्राइममिनिस्टर कोई कार्य 
नहीं करते | ११. आज विद्यालय के हाल में चीफ मिनिस्टर का भाषण 


होगा । 

लकारों का यिशेष प्रयोग 

धातु-कोष 

शब्द अर्थ उाबु .. _ अर्थ 
प्रच्छ पूँछना इ्पू चाहना 
तुद्‌ दुःख देना स्प्र्श्‌ छूना 
श्रस्‌ होना भू होना 
कट ' करना घ्रा सूँघना 
जि जीतना समर स्मरण करना 
स्था ठहरना नम्‌ नमस्कार करना 
ब्र् बोलना चिन्तू सोचना 
चुर, चुराना 
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अम्यास १६ 


(क) अनुवाद करो:--१. तुम क्या पूछते हो १ २, श्याम क्‍या चाहता 
है। २. तुम्हें किसी भी व्यक्ति को दुःख नहीं देना चाहिये। ३ लड़के इन 
फलों को न छूयें । ७. वे भोजन नहीं करेंगे। ४. वे दोनों फूल सुघते थे। 
६. अशोक ने कलिद्ग को जीत लिया। ७. भक्त भगवान्‌ का स्मरण 
करता है। ८. शिष्य गुरु को नमस्कार करें। ६. जब तक मैं लौट कर 
भाता हूँ, तब तक तुम यहीं पर ठहरो। १०. मनुष्य को सदा सच बोलना 
चाहिये । ११. देवदत्त सदा सत्य बोलता था। १२. तुम लोग कया सोचते 
हो ? १३. तुम किसी की पुस्तक न चुराओ | १४. समाज में चोरों का 
आदर नहीं होता | १५. पथिक बालक से रास्ता पूछता है। १६. वालकों 
को भूठ नहीं बोलना चाहिये । 


घातु-कोष 

घाव दौड़ना अधिशी सोना 
अ्रधिस्था, अभ्या. बैठना भ्रम घूमना 
रह सवार होना. नी, वह_ ले जाना 
द्ह्‌ जलना वृष _ बरसना 
गै गाना दा देना 
स्पर्ह्‌ इच्छा करना कुप्‌ , क्रुधप्‌ क्रोध करना 
निबेदय निबेदन करना उपादिश्‌ उपदेश करना 
ईष्ये_ ईर्ष्या करना. असूय निन्‍्दा करना 
रुच्‌ अच्छा लगना क्रन्‍्द्‌ रोना 
भज्‌ भजन करना आदिशू ञआज्ञा देना 
रह डगना उपदिश उपदेश देना 

अभ्यास ५७ 


अनुवाद करो :--१. लड़के खेल के मैदान में दौड़ते हैं । २. अस्वस्थ 

सनुष्य को तेजी से नहीं दौड़ना चाहिये। ३. वह आसन पर बैंठेगा । 

४. तुम कल कहां बैठे थे ? ५. प्रात:काल खुले मैदान में घूमना स्वारथ्य- 

कारक होता है। ६. तुम लोगों को प्रातः शुद्ध वायु का सेवन करने के लिए 
श्श्‌ 
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घुमना चाहिए । ७. भक्त भगवान के गुणों का गान करते हैं। बालिकायें 
कब गायेंगी। ८. पवन-तन्दन ने लझ्ढा को क्षण भर में जला दिया। 
६. आग जलती है। उस कमरे में दीपक जलता है। १०, छात्रों को 
क्रोथ नहीं करना चाहिये। ११. तुम किसी से ईर्या न करो। १२. वह 
सदा दूसरों की निन्‍्दा करता है। १३. कल रास्ते में पड़ा हुआ एक बालक 
रो रहा था । १४. सदा ईश्वर का भजन करो। भक्त लोग सदा परमात्मा 
का भजन करते हैं। १४. मुझे लड्डू अच्छा लगता दै। १६. गुरु शिष्य 
को उपदेश देता है। १७. पिता पुत्र को आदेश देता है। १८. आज पानी 
बरसेगा । 


धातु कोष 

जन्‌ उत्पन्न होना जुगुप्स घृणा करना 
निल्ली छिपना डद्भू निकलना 
प्रभू उत्पन्न होना प्रतिदा बदले में लेना 
प्रमद्‌ आलस्प करना बिस्मू रुकना 
खन्‌ खोदना अभिलषू चाइना 
जीब जीना आह बुलाना 
त्‌ तैरना शुचू्‌ शोक करना 
ध्ये ध्यान जप जप करना 
श्रचे पूजा करना आलपू बात करना 
निन्दू निन्‍दा करना 

अभ्यास ५८ 


अनुवाद करो :--१--धर्म से सुख उत्पन्न होता है। २--तम्हें पाप 
से घृणा करना चाहिए । ३-राम श्याम से छिपता है। ४--बीज से अंकुर 
निकलता है। ५४--हिमालय से गद्जा नदी निकलती हैं। ६--तह तिल के 
बदले उड़द देगा । ७--छात्र अध्ययन से भ्रमाद न करें । ८--पराप करने 
से रुको | ६--त्रह जमीन खोदता था। १०--तुम क्या चाहते थे। ११--हम 
दोनों पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। १२--स्रस्थ मनुष्य अधिक जीते हैँ 
१३-बश्याम को बुलाओ। १४--बह तुम्दें बुलाता है। १४--छात्रों को 
यहाँ मत बुलाओ। १६--मैं नदी में तैरूगा । १७--मलुष्य को शोक नहीं 
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--म्रुनि 
। १८-हम लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं। १६--अ| 
दल की जा करते है। २०--अध्यापक शिष्यों से बात करेंगे। 
२१--दुजेन लोग सज्जनों की निन्‍्दा करते हैं । 


धातु कोष 

शब्द _अथथ _ उाद... _अथ_ 
हा चलना श्रि .. सहारा लेना 
भर पालन करना वे बुनना 
गज गरजना ईक्त्‌ देखना 
मूच्छे_ बेहोश होना निरीक्ष देखभाल करना 
स्मू लगना कम्प काँपना 
शुभ शोभित होना भिक्ञ_्‌ माँगना 
यत्तू कोशिश करना. शिक्ष_ सीखना 
कूदे_ कूदना सेव्‌ सेवा करना 
भाष_ वोलना, कहना. बन्दू प्रणाम करना 
बत्तू होना सह्‌ सहना 
बृधू बढ़ना मुद्‌ प्रसन्न होना 
लभू पाना 

अभ्यास ५६ 


अनुवाद करो :--१--आकाश में बादल गरजते हैं। २--जड्जल में 
सिंह गरज़ता था। ३--पत्नी पति का आश्रय लेती है। ४--जुलाहा 
तन्तुओं से बस्त्र बुनेगा। ४--शजा प्रजा का पालन करता था। 
४--दनूमान ने मेघनाद को गद्दा से इतनी जोर से मारा कि वह बेहोश हो 
गया। ६-शिक्षा निरीक्षक आज़ विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। ७--श्री 
कृष्ण भगवान्‌ गोपियों के साथ रमण करते थे । ८--ब्ह भय से काँपने 
लगा। ६--उद्यान में इत्त फूलों से शोभायमान हैं। १०--तुम किसी से 
भिक्षा न माँगो। ११--वह विद्यालय जाने का प्रयत्न करेगा। १२-तुम्हें 
बड़ों से अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए। १३--लड़के हर्ष की 
अधिकता से उछलते और कूदते हैं। १४--शिष्य को गुरुजनों की सेज्रा 
करनी चाहिए। १४--हम लोग अपने गुरुओं की सेवा करते थे। १६--तुम्हें 
सदा सच बोलना चाहिए। १७--पुत्र पिता को नित्य प्रणाम करे। 
१८-श्याम यहाँ बरतेमान नहीं है। १६७--ऊत् सभो छात्र विद्यालप्र में 
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तेमान रहेंगे । २०--जो पहले कष्ट सहते हैं वे बाद में सुख प्राप्त करते 
। २१--अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है। १२--जो श्रम करेगा, बह सुख 
पायेगा। २३--परीक्षा उत्तीणें होने से आज सभी छात्र प्रसन्न हैं। 


च 
ट 
ह्‌ 





धातु कोष 

न अं शब्द अर्थ 
स्निहू स्नेह करना बविश्वस्‌ विश्वास करना 
आह आदर करना क्षिप्‌ फेंकका 
मुच्‌ छोड़ना स्पर्ध_ स्पर्द्धा करना 
चेष्ट्‌ प्रयत्न करना पलायू भागना 
शह््‌ श्जा बरना दीक्ष_ मन्त्र देना 
आलम्ब्‌ सहारा लेना, देना भास्‌ चमकना 
स्र्सू गिरना व्यथू ढुखी होना 
ध्यंस * नष्ट होना आनी लाना 
अभिनी _. अभिनय करना अपनी हटाना 
अनुनी मनाना उपनी जनेऊ करना 
परिणी शादी करना निर्णी निणेय करना 
प्रणी ग्रंथ लिखना व्यवह्न व्यवहार करना 
ब्याह बोलना परिषद छोड़ना 
श्रपह चुराना , उदाह्ृन उदाहरण देना 
बिह्न विहार करना उपह भेंट देना 
संह ... संहार करना उद्धू उद्धार करना 
आह्न * लाना प्रह्म प्रहार करना 
अलझू सजाना. . ओआबदविष्क आविष्कर करना 

अभ्यास ६० 


अल्ुवाद करो :--१. माता शिशु से स्नेह करती है। २. गुरु शिष्य 
से स्नेह करता है। ३. भक्त ईश्वर में विश्वास करता है। ४. गुरुजनों का 
आदर करो। ४. हाथी अपनी सूंड से धूलि फ्ेंकता है। ६. अब तुम से 
पानी की आशा छोड़ दो। ७. मनुष्य को किसी से स्पर्धा नहीं करनी 
चाहिए। ८. चोर चोरी करने की चेप्टा करता था। ६. ज़ब मैं चिल्लाया 
तो चोर भाग गया। १०. बह तुम्हारे चरित्र में शझ्का करता है। ११. यदि 
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तम सच्चे मागें पर चलते हो तो कोई भी मलुष्य तुम्हारे चरित्र में शा 
नहीं करेगा। १.२ तुम दूसरे का सहारा मत लो। १३. अजुन के हाथ 
से धपुष प्रथ्वी पर गिर पड़ा। १४. मेरी बात सुनकर श्यामा दुःखी होती 
है। १४५. मोहन कृष्ण का अभिनय करता है। १६. जनक ने अपनी कम्या 
सीता का विवाह राम के साथ कर दिया | १७. गुरु शिष्य को दीक्षा देगा। 
१८. इस बस्तु को यहाँ से हृठाओ। १६. उद्यान से फूल लाओ। 
२०. सब्जन सभी के साथ श्रच्छा व्यवहार करते हैं। २१. यदि तुम उसे 
मनाओगे, तो बह मान जायगा। २२. लड़के बुरी आदतें छोड़ दें। 
२३. वर्तमान वैज्ञानिक अनेक पत्रों का आविष्कार करते हैं। २७, अशि- 
कितों का उद्धार करो। २४. मैं तुम्हें उपहार दूँगा। २६. किसी की वस्तु 
का अपहरण न करो। 





धातु-कोष 

शब्द्‌ अथ _शब्द्‌ _अथ_ 

असू निगलना लब्घू लॉँघना 

अद्‌ खाना राजू शोभा देना 

बाधू दुःख देना प्रथ_्‌ फैलना 

त्वर्‌ शीघ्रता करना श्राज्‌ चमकता 

स्पन्दू हिलना अ्रश_्‌ गिरना 

छू व्याकुल होना. रुदू रोना 

कतृ करने वाला भोक्तृ भोग करने वाला 

वक्त बोलने वाला अध्येतृ अध्ययन करने वाला 

नेढ्‌ लेजानेवाला घा धारण करना 

हद छोड़ना निगू निगलना 

समा नापना ज्ु वृद्ध होना 

ह्दा छोड़ना हा छोड़ना 

स्तु स्तुति करना बपू वीज बोना, कादना 

शप्‌ शाप देना बन्धू बाँवना 

य्जू यज्ञ करना अह्‌ प्रहण करना 
अभ्यास ६१ 


अनुवाद करो:--१. ब्राह्मण भोजना करता है। २. राहु चन्द्रमा को 
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ग्रस्ता है। ३. यह भार मेरे कम्धे को दुःख देता है। ४, चन्द्रमा अपनी 
खेत किरणों से शोभा देता है। ५. भगवान्‌ की कृपा से लँगड़ा भी पहाड़ 
को लांघता है । ६. तुम्हारा यश चारों ओर फैल रहा है। ७. तम्हें शीघ्रता 
करनी चाहिए। ८. तुम्हारा कठु वचन सुनकर वह छुब्घ हो गया । ६. 
वायु के प्रवाह से लतायें हिलती थीं। १०. चन्द्रमा चमकता है। ११ 
अध्ययन करने वाले छात्र रात में देर तक जागते हैं। १२. इस ग्रंथ का 
कर्त्ता कौन है ? १३. देश के बढ़े-बड़े नेताओं ने स्वतन्त्रता-संत्राम में भाग 
लिया । १४. इन बस्तओं का भोक्ता कौन होगा ? १४. मनुष्य स्वयं अपने 
भाग्य का निर्माता है। १६. मैं आज इस भूमि को नापता हूँ। १७. वह 

होता है। १८, तुम्हें बुरी आदते' छोड़ देनी चाहिये। १६. किसान 
रूतों में बीज बोता है। २०. मुनि ने उसे शाप दिया। २१. मैं आज रस्सी 
से हाथी को बाधूं गा । २२. वे यज्ञ करेंगे । २३. तुम्हें गुणकानों का गुण 
ग्रहण करना चाहिये। २४७. आज हम लोग नवीन वस्र धारण करेंगे। 
२५. भक्त जन ईश्वर की स्तुति करेंगे। २६. वे भोजन निगलते हैं। 





धातु-कोष 

सम अर्थ शब्द अर्थ 
स्थप्‌ सोना आसू बैठना 
श्र. सुनना प्रविश्‌ प्रवेश-करना 
अबगम्‌ जानना ड्तू पार होना; 
प्रापू प्राप्त करना आरूहू चढ़ना 
भुज्‌ खाना ह्‌्न्‌ मारना 
त्रिद्‌ जानना सना नहाना 
बा चलना बुधू जानना 
यापि बिताना या जाना 
भा चमकना शम्‌ शान्त होना 
पा रक्षा करना पीड्‌ दुःख देना 
युज्ञ्‌ लगाना प्रच्चाल्‌ धोना 
प्रेर्‌ प्रेरणा देना पालू पालन करना 
गण गिनना मन्त्र सलाह करना 
घुप्‌, घोषित करना तुलू तोलना 


सान्त्व धैर्य प्रदान करना पुषू पोषण करना 
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शब्द अथ शब्द शअथ 
खर्ड्‌ खण्डन करना आलोचू._ गुण दोष का बिवे- 

गा चन करना 
मण्ड समर्थन करना ढ्पू सन्तुष्ट करना 
तड्‌ सारना चिकित्सू _. दवा करना 
आरश्लिष्‌ हृदय से लगाना परिचि पहचानना 

अभ्यास ६२ 


श्रनुदाद करो :--१. माता बच्चे को सुलाती है। २. श्याम अभी 
तक सोता है। ३. वह तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ४. छात्रों को बृक्त पर 
नहीं चढ़ना चाहिये। ४. केवट ने नौका ठ्वारा राम को गन्जा के पार उतार 
दिया। ६. बे दोनों कमरे में सोते हैं। ७. आज हम लोग रात में नहीं 
सोयेंगे। ७. जो श्रम करते हैं, वे ही सुख प्राप्त करते हैं। ८. महान्‌ पुरुष 
अच्छे कार्मों में अपना समय विताते हैं। १०. तीथे यात्री सद्गम के पवित्र 
तट पर स्नान करते हैं। ११. माता बच्चे को नहाती है। १२. वे प्टासों 
को जल पिलाते हैं। १३. मैं इसका तात्पय॑ रूमक गद्या। १४. राजा को 
प्रजा का पालन करना चाहिए। १४. बें पशुओं को मारते हैं। १६. झाज 
प्रात:काल ठंडी हवा चलती है। १७. वैद्य रोगी की दवा करेगा। १८ प्यारा 
जल पीने की इच्छा करता है। १६ तैराक नदी को तैरना चाहता है। 
दुजेन सज्जनों को पीड़ित करता है। २० शिष्य गुरु के चरणों को धोता है । 
२१. वह गौबों को पालेगा। २२ सत्संगति मनुष्य को अच्छे कामों में 
लगाती है। २३. गुरु शिष्य को प्रेरणा देता है। २४ मंत्री राजा को 
सलाह देता है। २५. बे फलों को गिनते हैं। २६. माँ ने गच्चों को हृदय 
से लगा लिया। २७. एक विद्वान दूसरे विद्वान के कथन का खण्डन 
करता है। २८, पिता पुत्र को सान्त्वना देता है। २६. बे फलों को तोलते 
३०. श्याम इस ग्रन्थ की आलोचना करता है। 





घातु-कोष 
बदबू अर्थ _शब्द्‌ शअ्रथो 
५ 
ते डराना कृतू बेन करना । 
तक तके करना गहेँ निन्‍्दा करना 
गवेष्‌ ह्ढ़ना आस्वादू स्वाद लेना 
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>> 
आदा लेना बिधा करना 
अभिधा कहना परिधा पहनना 
अपिधा ढकना निधा रखना 
श्रद्धा (श्रद्धघाति) श्रद्धा करना असू फेंकना 
सिब्‌ सीना अभ्यस्‌ अभ्यास करना 
निरस्‌ खण्डन करना ढृप्‌ रृप्त होना 
रब्ज्‌ प्रसन्न होना शुप्‌ सूखना 
शुघ्‌ शुद्ध होना तुप्‌ सन्‍्तुष्ट होना 
मुह मोहित होना. नश,्‌ नष्ट होना 
द्म्‌ दमन करना शमू्‌ शमन करना 
कलम थकना लुभू लोभ करना 
ह््षू प्रसन्न होना बिलप्‌ रोना 

अभ्यास ६३ 


अनुवाद करो:- १. राजा मंत्रियों से सलाह करता है। २. छात्रों 
को गुरु की निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये । ३. रावण अपने प्रभुत्व से देवताओं 
को डराता था। ४. आज हम श्रीकृष्ण के गुणों का बणन करेंगे। ५. 
माता बच्चों का पोषण करती है। ६. तुम क्या तक करते हो? ७. दोनों 
छात्र परस्पर सलाह करते हैं। ८. लड़का पिता को दूँढ़ता है। ६. वह 
श्णाम से पुस्तक लेगा। १०. उसने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक 
लिया । ११. तुम्हें स्वच्छ बस्र पहनना चाहिये। १२. उसने पुस्तकों को 
विद्यालय में रख दिया। १३. तरह ईश्वर तथा गुरु में श्रद्धा रखता है 
(अद्दधाति) | १४. तुम मेरा कुर्ता कब सिलोगे। १४५. लड़के दौड़ने का 
अभ्यास करते हैं । १६. श्याम ने राम के कथन का निरास कर दिया। १७. 
उस पर बाण मत फेको। १८. उसे संगीत का अभ्यास करना चाहिये। 
१६. जलाशय का जल सूख गया। २०. मेरा उत्तर सुन कर वे सन्तुष्ट ह्दो 
गये । २१. मैं जल पीकर तृप्त हो गया। २२. घोती सूखती है। २३. 
श्याम को देख कर उसका मन प्रसन्न होता है। २४. प्रातःकालीन दर 
देखकर उसका मन मोहित हो गया। २५. उसका सारा धन नष्ठ हो 
जायगा । २६. वह शान्त हो गया। २७. उसे इन्द्रियों का दमन करना 
चाहिये। २८. राही रास्ता चलते-चलते थक्र गया। २६. बह लड्डू के 
लिए लालच करता है। ३०. वे प्रसन्न होंगे। 
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हि 


धघातु-कोप 
शब्द अर्थ जब... अथी 
ड्दूडी उड़ना (उड्डीयते) दीपू जलना 
क्लिश_्‌ दुःखित होना जन पैदा करना 
सम्पद्‌ पूरा होना (सम्पद्यते) उत्पदू पैदा होना (उत्पयते) 
सु (सुनोति) निकालना सु (सुनुते) नहाना 
ब्यापू व्याप्त होना समाप्‌ समाप्त करना 
शक सकना सर सरना 
संदिश्‌ सनन्‍्तेश देना क्षिप्‌ फेंकना 
सज्‌ बनाना विसज्‌ छोड़ना 
सिचू सींचना मुचू छोड़ना 
लिप लीपना लुप्‌ नष्ट होना 
रुध्‌ रोकना छिदू, भिद्‌ृ॒. कादना 
भुज्‌ खाना अश_ खाना खरे 
अनुप्रह अनुप्रह करना अभिनज्ञा पहचानना «७ 
अवज्ञा आज्ञा न मानना प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करनों «9 
अनुज्ञा भाज्ञा देना ज्ञा जानना "6३ 
अभ्यास ६४ 


अनुवाद करो:--१. आकाश में पक्षियां उड़ती हैं। २. कमरे में 
दीप जलता था। ३. आग जलती है। ४. उसकी बात सुनकर मेरा मन 
दुखित हो गया। ५. ज्ञान से सुख उत्पन्न होता है। ६. माता से पुत्र उत्पन्न 
होता है । ७. बीज से वृक्त उत्पन्न होता है। ८. श्याम आज स्नान करेगा। 
४. तुम अपना कार्य समाप्त करो। १०. मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ँगा। 
११. जो जन्म लेता है, वह अवश्य ही मरता है। १२. किसान पानी से खेत 
सींचता था। १३. द्वारपाल ने राजमहल के द्वार पर ही मुझे रोक लिया। 
१४. लड़के फल खायेंगे। १५. गुरु शिष्य पर अनुग्रह करता है। १६. मैं 
आपको पहचानता हूँ । १७. आप आज विद्यालय न जा सकेंगी। १८. 
कृपया सुछे घर जाने की आज्ञा दें । १६. श्याम ने सहायता प्रदान करने की 
प्रतिज्ञा की द् ॥ २०. राजा को प्रजा का पालन करना चाहिये। २१. कुछ 
दिनों में धममे का लोप हो जायगा । २२. इस ठण्डक में मैं आज स्नान न 
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कर सकूँगा । २३. ज्ञव तक यह्‌ कार्य पूरा न हो,- तब तक आप यहाँ पर 
रहें | २४. दुजेनों के व्यवहार से वह दुःखित होता है । 


घातु-कोष 

शब्द अथ शब्द्‌ अथ 
ह्न्‌ मारना सह्‌ सहना 
पत्‌ गिरना बस रहना 
श्रु सुनना ह्र्शु देखना 
नम्‌ नमस्कार करना मुद्‌ प्रसन्न होना 
बृधू बढ़ना 

अभ्यास ६५ 

( लिदू , लड ) 


लिट- वक्ता ने जिस क्रिया को स्त्रयं॑ नहीं देखा है, उस क्रिया का 


प्रयोग लिटू लकार में होता है। जैसे, राम: रावणं जघान (राम ने रात्रण 
को मारा) । 


लुडु--वाक्‍्य में जब दो क्रियायें एक साथ प्रयुक्त हों और उनमें से 
एक क्रिया दूसरी क्रिया का हेतु हो तो उन क्रियायों का प्रयोग लुझ लकार 
में होया है । जैसे, यदि सः आगमिष्यत्‌ नाहम्‌ू अक्लिश्मू (यदि बह श्राता, 
तो मैं दु:खित न होता । 

अनुवाद करो:--(क) १. ऋष्ण ने कंस को मारा । २. राम ने वन 
में अनेक कष्टों का सहन किया। ३. राणा प्रताप ने सम्राद के साथ युद्ध 
किया । ४. बनेचर ने युधिष्ठर को देखा । ४. धौम्य ने शिष्यों को आदेश 
दिया । ६. सीता राम के साथ वन गई' । ७. कौन कहता है कि मैं वाराणसी 
नहीं गया था । ८. राजा दिलीप ने सिंह को देखा । ६. कृष्ण ने गोषियों के 
साथ रमण किया । १०. वंशी की मधुर ध्वनि सुनकर ब्रजाइनायें ऋष्ण के 
पास गई' । ११. यदि हवा न द्योती, तो कोई भौ मनुष्य जीवित न रह 
सकता । १२. यदि कैकयी हठ न करती तो राजा दशरथ राम को वन न 
भेजते । १३. यदि तुम मेरे घर श्ते तो मैं तुम्हें मीठे फल खिलाता। १४: 
यदि तुम वहां जाते तो, शीतल जल पीते । १४. यदि मैं गुरु को देखता वो 
उन्हें नमस्कार अवश्य करता । १६. यदि वह यह समाचार सुनता तो वह 
प्रसन्न होता । 
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धातु-कोष 
शब्द्‌ ए० ब० द्वि० ब० ब० ब॒० 
शकू शक्रोति शक्रुतः शक्रृबन्ति 
ड्षू इच्छति इच्छुत: इच्छन्ति 
आरभू आरमभते आरमेते आरभन्ते 


नोट--उपयेक्त धातुओं का भश्रयोग प्रायः 'तुमुन' प्रत्ययान्त धातुओं के 
थोग में होता है, उदाहरण :--(क) सः गन्तु शक्रोति--बह जा सकता है। 
(ख) छात्र: पठितुम्‌ इच्छुटि-छात्र पढ़ना चाहता है। (ग) शिशुः रोदितुम्‌ 
आरभत--बच्चा रोते लगा। 


अभ्यास ६६ 


अजुवाद करो :--१. मैं आज तुम्हारे लिए कुछ भी न कर सकूँगा। 
२ वे आज कार्यालय में नजा सकेंगे। ३. मैं उसकी सहायता कर सकता 
था। ४. हम लोग पर्वत पर चढ़ सकते थे। ४. क्या मैं इस पुस्तक को पढ़ 
सकता हूँ ! ६. हम दोनों इस अन्याय का सहन न कर सकेंगे। ७ श्याम 
सिंह को मार सकता है। ८. मैं शयन करना चाहता हूँ। ६ तुम दोनों 
कहां खेलना चाहते हो १०. वे लोग सिनेमा देखना चाहते थें। १९१. यदि 
बे प्रयाग आयेंगे, तो सुभसे अवश्य मिलना चाहेंगे। १२. लड़के पढ़ना नहीं 
चाहते । १३. मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि आप वाराणसी कब जायेंगे। 
१४ बह बिना श्रम के ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता है। १४. जब 
बच्चे ने मां को देखा तव बह रोने लगा। १६ जब मैं उस पर बिगड़्ता हूँ 
तब बह रोने लगता है। १७. जब मैं भोजन करने लगूगा, तब तुम मुझे 
समाचार सुनाओगे । १८. जब वह पढ़ने लगता था, तो उठ समय उससे 
कोई भी नहीं बोलता था। १६, जब मैं यहां से विद्यालय जाने लगू गा,[तो 
तुम भेरे पास आ जाना । 


अनुवादार्थ गद्याश-संग्रह 
[१] 


एक दिन बसन्‍्त ऋतु में एक राजा अपनी रानियों को अपने बाग की 
शोभा दिखाने के लिये ले गया | बाग में एक ताल था। ताल पर कमल के 
फूल तैर रहें थे। अपने वाग की शोभा पर मुग्ध होकर राजा ने अपने वस्र 
उतार दिये, और सरोवर में स्नान किया । उसने कमल का फूल तोड़ लिया 
और किनारे पर ले जाकर अपनी एक रानी को मेंट किया। दुर्भाग्यवश फूल 
उसके हाथ से टूट गया, रानी के पैर पर गिरा और उसे घायल कर दिया। 
राजा ने आज्ञा दी कि जब तक यह आरोग्य न हाँ, तब तक उनकी 
चिकित्सा यत्नपूरक हो । उसी रात में उदय होते हुए चन्द्रमा की किरणों 
दूसरी रानी पर पड़ीं और उसकी खाल मुज्लस गई। दूसरे दिन प्रातःकाल 
एक पड़ोसी के धान कूटने का शब्द तीसरी रानी के कान में पढ़ा, इससे 
उसके सिर में इतने जोर की पीड़ा हुई कि बह मूच्छित हो गई। इन तीनों 
रानियों में कौन सबसे अधिक कोमल थी ? बही, सबसे अ्रधिक कोमल थी, 
जो धान कूटने का शब्द सुनकर मूच्छित हो गई । 


[२] 

एक आदमी अपने पड़ोसी के खेत में अनाज चुराने के लिये 
जाया करता था। एक दिन अपने लडके को भी साथ ले गया जो आठ 
बे का था। बाप ने कहा, “बोरा पकड़े रहो, तब तक मैं पता लगा 
आऊँ कि कोई मुके देख रहा है या नहीं ।” एक टीले पर खड़े होकर और 
अनाज के पौधों की सब पत्तियों में फांक कर अपने लड़के से बोरा लेने 
आर अपना बेइमानी का काम आरम्भ करने को लौटा। लड़के ने कद्दा 
पिता, “आप एक ओर देखना भूल गये।” आदमी ने ढर के मारे बोरा 
गिरा दिया और यह देखते हुए कि उसने किसी को देखा है; कहा, किस 
ओर ? उसने कद्ा आप आकाश की ओर देखना और यह सोचना भूल 
गये कि सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर आपको देख रहा है। बाप ने लड़के की 
भत्सना इतनी महसूस की कि उसने अनाज छोड़ दिया, घर लौट आया 
और कभी चोरी करने का साहस नहीं किया । उसने सदा यह सबक याई 
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रखा जो उसके लडके ने उसे सिखाया था कि ईश्वर की आँख हमें प्रति दिन 
देखती है। 
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चार बाहयणों ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरे देश को जाने का 
निश्चय किया। तदनुसार वे सब कन्नोज गए और वहां बारह वर्षों तक 
अध्ययन किया । उन सबों ने सभी शास्त्रों को पढ़ा और अपने घरों को 
लौटने का विचार किया । अपने आचार से अनुमति लेकर कन्नौज से चल 
पढ़े। रास्ते में उन्हें दो यात्री मिले, उनमें से एक ने कहा “हे भद्र लोगो ! 
हम अयोध्या जा रहे हैं, किस रास्ते से हम लोग जाय॑ ?” उन चारों 
में से एक ने कट से अपनी पुस्तक को खोला और उत्तर दिया--“आप 
लोगों को आज अयोध्या न जाना चाहिये। आप सबों को या तो यहीं पांच 
दिन तक ठहरना चाहिये या लौट कर अपने घर को चला जाना चाहिये, 
क्योंकि आप सबोीं के ग्रहों की स्थिति आज अच्छी नहीं है।” 
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राजा जीमूत वाहन नर्मदा नदी के किनारे पर धर्मपुर में राज्य करता 
था। एक दिन उसने एक स्री का बिलाप सुना। जांच करने पर उसे ज्ञात 
हुआ कि बह स्त्री सपों की माता है। उसके आठ बच्चों को पत्तियों के राजा 
गरुड ने खा लिया है। बह इसलिये रो रही है कि गरुड उसके आखिरी 
बच्चे को भी खाना चाहता है। राजा ने उसके बच्चे को बचाने का वचन 
दिया। बच्चे के बदले अपना शरीर गरुड को दे दिया। जब गरुद ने 
उसके शरीर का वाम भाग खा लिया तो राजा ने दाहिना भाग भी उसके 
सम्मुख कर दिया। यह देख गरुड ने अत्यन्त पश्चाताप किया और राजा 
के शरीर को पुनः सर्वाज्नपूणे करने के विचार से अमृत लाने के लिए पाताल 
लोक गया और अमृत ले आया । ज्योंही, गरुड राजा के शरीर पर अमृत 
छिड़कने वाला था कि राजा ने गरुद से आठों सर्पों के बच्चों को भी पुनः 
जीवित करने के लिए कहद्दा जिनको बह पहले ही मार चुका था। 
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संस्कृत के सबसे अच्छे व्याकरण के लिखने वाले महर्षि पाशिनि के 
के बारे 3 अधिक मालूम नहीं है। महाभाष्य के अनुसार उनकी माँ का 
आम दाक्की था। इसी. प्रकार कथा सरितसागर के अनुसार बे उपवर्ष के 
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शिष्य और व्याडि, कात्यायन तथा इन्द्र दत्त के समय के कद्दे जा सकाते हैं. 
पद्नतन्त्र के एक पद्य के अनुसार उनकी मृत्यु बाघ के द्वारा बताई जाती है। 
सुना जाता है कि ये बचपन में बहुत बुद्धिमान नहीं थे। पढ़ने लिखने से 
निराश दोकर उन्होंने भगवान्‌ शिव की आराधना की और उनसे चौदह 
प्रत्याहार सूत्रों को पाया । उन्हीं के आधार पर उन्होंने अष्टाध्यायी की 
रचना की । 
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गड्जा के तट पर स्थित, बनारस एक महत्वपूरो स्थान है। यह नगर 
रेशम, मन्दिर और अपने घाटों के लिए सम्पूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। 
किन्तु हिन्डुओं के पवित्र नगर के रूप में यह अधिक विख्यात है। यह्‌ 
पीढ़ियों से हिन्दू धर्म का आश्रय स्थान रहा है और सम्भवतः भारत का सबे 
प्राचीन नगर है । अत्येक धामिक हिन्दू इस पवित्र धार्मिक स्थान के दशेन 
करने की आकांक्षा रखता है। वह अपने पापों को इसकी पुण्य सरिता में 
बहाने और अनन्त काल तक स्त्र्ग में परम सुख पाने की कामना करता है। 
नदी के किनारे के आसाद ऐसे बृद्धजनों से भरे रहते हैं, जो भारत के 
सभी भागों में आते हैं। वे थेर्यपूत्रेंक अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, 
क्योंकि बनारस उसके लिए स्त्रगे का भ्रवेश द्वार है । 
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संस्कृत भाषा भारत की अमूल्य एवं अनुपम निधि है। हमारे देश 
के जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय साहित्य एवं संस्कृति 
उससे पूर्णतया अनुआाणित है। देववाणी पद से विभूषित होकर वह आज 
भी भारतीय जनता के हृदय में श्रद्धा का सम्नार करती है। ऐसी देशप्राण 
भाषा को मृत कहना उसके प्रति अन्याय करना है। जो लोग संस्कृत को 
धुराने जमाने की चीज” कह कर उसे अवहेलना की दृष्टि से देखते हैँ, वे 
वास्तव में उसके महत्व को नहीं जानते। यह बलपूबवेक कहा जा सकता 
है कि आज भी संस्कृत, श्रीक और लैटिन की अपेक्षा कहीं अधिक 
जीवित है । 
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जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री थे। इस बड़े पद्‌ 
के लिये उनसे योग्यतर व्यक्ति नहीं चुना जा सकता था। वे हर प्रकार से 
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महान्‌ थे । एक धनी, विख्यात एवं उदार कुल में उत्पन्न होकर उन्हें इंगलेंड 
में सबसे उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई । वकील के रूप में वे अपार धन कमा सकते 
थे। किन्तु उन्होंने अपने लिए धन अ्रथवा पद की कभी परवाह न की। 
बे बड़े वक्ता, विचारक् और लेखक थे। उन्होंने अपनी महती शक्तियों एवं 
प्रतिभा का उपयोग अपने देश की भलाई के लिए ही करना पसन्द किया। 
अपने महान्‌ गुरु महात्मा गांधी की तरह वे माढ-भूमि की स्वतन्त्रता की 
लड़ाई में कई बार जेल गये । 


[ ६ ] आत्मनिर्भरता 

तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वश्रियता और कीर्ति प्राप्त 
हुई, उनका दीधे जीवन इतना महत्वमय और शान्तिमय रहा, सब इसी 
मानसिक स््॒तन्त्रता, निद्वेन्द्रत और आत्म-निर्भरता के कारण | वही उनके 
समकालीन केशवदास को देखिये जो जीवनभर बिलासी राजाओं के हाथ 
की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म-स्व॒तन्त्य की ओर कम ध्यान दिया 
और श्रन्त में आप अपनी बुरी गति की । एक इतिहासकार कहता है-- 
“प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है । प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन- 


निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। इसे चाहे आत्म-निर्भरता कहो, चाहे 
स्रावलम्बन कहो ।”? 


[ १० ] भीशसपितामह 

भारतवासियों के लिए महात्मा भीष्म के चरित्र की चर्चा अमृत के 
समान है। भीष्म-चरित्र से पिठ-भक्ति, प्रतिज्ञा-पालन, सत्य, धर्मपरायणता, 
श्रता, निर्भेयता, देश-भक्ति आदि गुणों की शिक्षायें मिलती हैं। इन्हीं 
गुणों से देश, जाति और भारतवासियों का उत्थान सम्भव है। भीष्म जी 
के चरित्र पर जितना अधिक हों उतना सनन करना चाहिए। भीष्म- 
पितामह राजा शान्तनु के पुत्र थे । उनके पिता ने आखेट को जाते हुए 
एक दिन एक युवती देखी । वह युवती एक मल्लाह की लड़की थी। राजा 
शान्तनु ने मल्लाह से उसकी पुत्री के साथ अपना विवाह करने की इच्छा 
प्रकट की, परन्तु मल्लाह ने यह उत्तर दिया कि बह राजा के साथ अपनी 


पुत्री का विवाह केवल इस शते पर करेगा कि उससे जो पुत्र उत्पन्न 
वही राज्य का उत्तराधिकारी बने। 2 
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[ ११ ] कवीन्द्र रीन्‍्द्र 


बालक रवीन्द्र को स्कूल के पाव्य-क्रम से अरुचि थी । उनकी स्कूल- 
शिक्षा की व्यवस्था ठीक न रही । उनके एक बड़े भाई जज थे। वे रवीनद्र 
को शिक्षा के लिए विलायत ले गये | व्यावहारिक दृष्टि से वहां भी उनकी 
शिक्षा का क्रम ठीक न रहा। किन्तु वहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया | काव्य-रचना तो बे प्रायः बाल्य-काल से ही 
करने लगे थे और विलायत में भी बंगला की कविता करते थे। गाने के 
लिए उनका कर्ठ प्रारम्भ से ही मधुर था। गाने के इस माधुरय के कारण 
उनको एक बार बढ़ा दण्ड भुगतना पथ था | 


[१२ ] कर्तव्य और सत्यता 

कत्तेव्य-पालन में और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। जो 
मनुष्य अपना कर्त्तव्य-पालन करता है, वह्‌ अपने कर्मों और बचनों में 
सत्यता का ब्र्ताव भी रखता है। बहू ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे 
कार्मों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है, जिससे इस संसार में 
मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है। क्योंकि संसार में कोई 
काम भूठ बोलने से नहीं चल सकता । यदि किसी घर के सब लोग भूठ 
बोलने लगे तो उस घर में कोई काम न हो सकेगा और सब लोग बढ़ा 
दुःख भोगेंगे। इसी लिए हम लोगों को अपने कार्यों में कूठ का कभी 
बर्ताव नहीं करना चाहिए और सत्यता .को सबसे ऊँचा स्थान देना 
उचित है। 


[ १३ ] कृष्ण का बाल्य जीवन 


कृष्ण का वाल्य-जीवन तो एक काव्य ही है। जन्म से लेकर अथवा 
उसके पूर्व ही, उनके सम्बन्ध के अति मानवी चरित्रों का क्रम आरम्भ 
गया था और उनके वृन्दावन छोड़कर मथुरा आने के समय तक ये बाल 
लीलायें आकाश में एकत्रित होने बाली सुन्दर सुखद मेघ मालाओं की भांति 
नाना बर्ण और रूपों से संचित होती रहीं । बिना कहे दी उन्हें हम जानते 
हैं। हमारे देश के बाल बर्गे के लिए तो उन कथाओं की रसमय सामग्री एक 
अत्यन्त प्रिय वस्तु है। यमुना नदी और उसके समीप के पीलु के विश्वों पर 
लहलहाती हुई लताओं के कुल्ों में ऋष्ण के बाल चरित्रों की प्रतिध्वनि 
आज्ञ भी जीवित काव्य-कथायें हैं। 


[ २४१ 


[ १४ ] ग्राम-सेवा 

जब हम सेवा करने का उद्देश्य लेकर देहात में जाते हैं, तव हमें यह 
नहीं सूकता कि कार्य का आरम्भ किस प्रकार करना चाहिए। हम नगरों 
में रहने के अभ्यस्त हो गये हैं । देहात की सेव्रा करने की इच्छा ही हमारा 
मूल धन, हमारी पूँजी होती है। अत्र प्रश्न यह खड़ा होता है कि इतनी 
थोड़ी पूँज्ी से व्यापार किस प्रकार आरम्भ करें | मेरा कददना तो यह है कि 
हमें देहात में जाकर व्यक्तियों की सेवा करने की ओर अपना ध्यान देना 
चाहिए न कि सारे समाज की श्रोर । सारे समाज की ओर पहुँचना सम्भव 
भी नहीं है। रण भूमि में लड़ने वाले सिपाददी से यदि हम पूँछ्ले “क्रिसके साथ 
लड़ना है ?” तो बह कहेगा, “शत्रु के साथ” । किन्तु लड़ते समय वह किसी 
व्यक्ति को ही लक्ष्य बनाता है। 


[१५ ] महात्मा गान्धी 

भारत में अनेक महात्मा हो गये हैं। उनमें से कुछ तो जीवन विमुख 
थे। कुछ केवल श्रात्मोद्धार के पीछे पड़े हुये थे । कुद्ठ लोगों ने तो लोकोत्तर 
शक्तियां प्राप्त कीं । अनेक दयामय महात्मा थे जिन्होंने लोगों का दुःख 
दूर किया । ऐसे भी विज्ञान-बीर महात्मा थे जिन्होंने योग द्वारा या प्रयोग 
द्वारा मनुष्य की गूढ़ शक्तियाँ ढू ढ़ निकालीं । लेकिन जीवन के सब स्तरों में 
अपने जीवन द्वारा प्रवेश करके सांसारिक प्रश्नों की आधारशिला तक 
पहुँचने वाले महात्मा गान्धी ही हुये । इसलिये उन्हें हम जीवन बीर और 
जीवनोपयोगी कह सकते हैं । गान्वी के सिद्धान्तों का सर्वत्र आदर हुआ । 
द्वीन से हीन, पतित से पतित, दुजैन से दुजञेन, सबके प्रति उनके मन में 
समान प्रेम था । यही कारण था कि अन्तर में परम शान्ति रखते हुये भी वे 
अपने हृदय में समस्त संसार की वेदना अनुभव करते थे। 


[ १६ ] समाज और धर्म 
यदि सभी लोग अपने-अपने धर्म का पालन करें तो सभी सखी और 
समृद्ध रह सकेंगे। परन्तु आज ऐसा नहीं हो रहा है। धमम का स्थान 
गौण हो गया है। .इसलिये सुख ओर समृद्धि भी दुलेभ है। 
यदि एक सुखी और सम्पन्न है तो अनेक दुःखी और दरिद्र हैं। साधनों 
फी कमी नहीं है परन्तु धममे-बुद्धि के विकसित न होने से उनका उपयोग 
नहीं हो रहा है। मनुष्य का सबसे बडा स्वाथ मोक्ष है। किन्तु समाज किसी 
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भी मनुष्य में हठात्‌ न तो आत्मज्ञान की इच्छा उत्पन्न कर सकता है और 
न कोई योगी बनने के लिये विवश किया जा सकता है। योगी व्यक्ति, 
कलाकार, विज्ञानी चाहे किसी देश के निब्रासी हों, मनुष्य समाज माह 
की विभूति हैं। इसके साथ ही आर्थिक विभाजन भी समाप्त होना चाहिये। 
प्रकृति ने जो भोग सामग्री प्रदान की है उसे भी उपभोग का साथन 
बनाना उचित है। 


[ १७ ] पं० जवाहर लाल नेहरू 

पं० जवाहर लाल नेहरू का जन्म १४ नवस्वर, १८८६ ई० को प्रयाग 
की पावन नगरी में हुआ था । इनके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू तथा 
माता का नाम स्वरूप रानी था । पं० नेहरू वाल्यावस्था में ही अत्यन्त प्रति- 
भाषान्‌ थे। इनके माता पिता ने इनके पढ़ाने लिखाने की सुन्दर व्यवस्था 
की थी। पं० नेहरू उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेश भी गये थे। विदेश 
से उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटे और कुछ दिनों तक वकालत करते रहे । 
किन्तु इनके मन में देश-सेवा की उत्कट श्रभिलाषा थी | इसलिये वकालत में 
इनका मन नहीं लगा । महात्मा गान्धी से वे बहुत प्रभावित हुये और अखिल 
भारतीय कांग्रेस के सदस्य हो गये । तब्र से इन्होंने देश-सेबा का त्रत लिया 
और देश को ख्तंत्र करने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे। अनेकों बार 
इन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी परन्तु वे अपने कत्तेव्य से विचलित नहीं हुये 
और महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करते रहें। अन्त में जब भारत 
स्वत्तन्त्र हुआ तो वें भारत के सर्वप्रथम अधान मंत्री निर्वाचित हुये । 


[ १८ ] सर्वोदय 


गांधी जी जब तक जीवित रहें उन्होंने मानवता के कल्याण ह्वेतु कार्य 
किया और उनकी इच्छा सदैव रद्दी कि संसार में सुख तथा शांति की 
स्थापना हो । उनका यह अटल विश्वास था कि सत्य एबं अहिंसा के द्वारा ही 
विश्व में प्रेम शान्ति और एकता की स्थापना हो सकती है। सर्वेदिय समाज 
का दद्देश्य है सत्य और अदविसा के आधार पर एक ऐसा समाज बनाने का 
प्रयत्व करना जिसमें जांति-पांति न हो, जिसमें किसी को शोषण करने 
का मौका न मिले और जिसमें समाज और व्यक्ति दोनों को सर्वाड्ीस 
विकास का अवसर मिले सर्बोदिय का तत्वज्ञान समन्वयात्मक दै। भारतीय 
संस्कृति ही ऐसी है कि समन्वय उसके रोम-रोम में बिधा हुआ दै। उसकी 
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यूणता सर्वोदिय के विचार से हो सकती है। सर्वो तय चाइता है कि हा का 
उदय हो उसकी दृष्टि में सभी बराबर हैं। रवनात्मक कार्य करना सर्वोदिय 
का कर्तव्य है। आज के युग की मांग सर्तेदिय है । 


[ १६ ] एक राजा 

एक राजा जो एक विशाल प्रासाद में रहता था एक बड़ा निमनन्‍्त्रण 
देने वाला था। ऋतु ऐसी प्रतिकूल थी कि एक मछली भी पकड़ी नज़ा 
सकी। निमन्त्रण के दिन प्रातः:काल एक मछवाहा एक मछली लेकर 
बह्ां श्ाया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, तुम इसका 
दाम लगाओ ।” मछवाहे ने उत्तर दिया, “मे री नंगी पीठ पर सौ कोड़े इसका 
मूल्य है।” राजा ने कहा मैं तुम्हें रुपया देना अधिक पसन्द करता परन्तु 
मुझे मछली लेनी ही है इसलिये तुम जो कुद्ध चाहते हो वही करूँगा। जन्न 
मह्हरा पचास कोड़े खा चुका तो चिल्लाया ठहरो मेरा एक साथी और है उसे 
भी अपना भाग मिलना चाहिये। विस्मित होऋर राजा बोला “क्या दुनियां 
में दो ऐसे मूखे हैं १” मेरे ने कह्य दूसरा मूर्ख आपका दरवान है। जब्र तक 
मैंने मछली के मूल्य का आधा भाग उसे देने का बचन नहीं दिया तव तक 
बह मुझे अन्दर नहीं आने दिया। राजा ने दरबान को निकाल दिया 
और बुद्धिमान मछुये को पुरस्कार दिया । 


[ २० ] श्रवण कुमार 


ऐसा कौन होगा जो श्रवण कुमार का नाम नहीं जानता है। उनको 
भरे हुये हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं किन्तु उनका नाम आज़ भी लोग 
याद करते हैं। श्रवण कुमार के इस मंहत्व का कारण जानना आवश्यक है। 
अवशण कुमार अपने माता-पिता के अनन्य भक्त थे। वे उनका अनादर कभी 
नहीं करते थे। जब उनके मात्त पिता इतने वृद्ध हो गये कि वे चल नहीं सकते 
थे तो उन्होंने तीथे यात्रा करने की इच्छा प्रकट की । श्रतरण कुमा र ने अपने 
बद्ध माता पिता को अपने कन्घे पर लटका लिया और यात्रा पररभ्भ की । 
जिस समय बे जंगल में से होकर जा रहें थे उनके माता पिता को 
प्यास लगी। बह अपने माता पिता को एक वृक्ष के नीचे विठाकर निकट 
पाली नदी से जल लेने गये। घडा भरने के लिये बे झ्ुुके। राजा दशरथ नें 
पानी पीता हुआ हिरण सममकर भूल से उनके ऊपर तीर चला दिया। 
समय श्रवण कुमर ने राजा से हाथ जोड्‌ कर भ्राथैना की कि मेरे प्यासे 
भाता पिता, को पाभी है दीजियेगा। 
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[२१ ] एक कवि 


एक कवि एक अमीर आदमी के पास गया और उसकी बड़ी प्रशंसा 
वी । उस अमीर आदमसी नें प्रसन्न होकर कहा--“इस समय मेरे पास रुपये 
नहीं हैं परन्तु अनाज बहुत है । यदि आप कल आवें तो आपको कुछ अनाज 
दूँगा ।” कवि घर चला गया और दूसरे दिन रूबेरे ही अमीर आदमो के घर 
पर उपस्थित हुआ । उसे देखकर अमीर आदमी ने उससे पूछा--“इतनें 
सवेरे कैसे आना हुआ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ?? कवि ने उत्तर 
दिया, “आपने कल मुमे कुछ अनांज देने का अश्वासन दिया था, इसलिये मैं 
हाजिर हुआ हूँ ।” यह सुनकर अमीर आदमी हँस पडा । उसने कवि से कह्दा 
कि आप तो बड़े ही मूल मालूम पड़ते हैं। आंपने मुझे बातों से प्रसन्न किया 
था इसलिये मैंने भी आपको उसी तरह प्रसन्न किया। मैं आए्को अनाज 
क्यों दूँ? क्‍या आपने शब्दों के अतिरिक्त मुझे कुछ दिया था जिसके बदले 
में आप मुझसे अनाज की आशा करते थे ! वेचारा कवि कुछ न कह सका । 
उसने अपनी छडी उठाई और घर चल दिया । उस दिन से उसने अपनी 
दाविताओं में दूसरों की प्रशंसा करना बन्द कर दिया। 

[२२ ] विश्व-शान्ति 

जहाँ प्रत्येक राप्ट्र अपने आन्तरिक्त रुड्टूटों से पीडित है, वहां अन्त- 
राप्ट्रिय संकट उनसे भी भणवने रूप में वर्तमान विश्व को भयभीत किए 
हुए है। सारा मानव-समाज आपाद मस्तक काँप रहा है। विश्व दो बड़े 
शागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग शक्ति व्यवस्था और लोक कल्याण के नाम 
पर अपना स्वार्थ साधने में तत्पर है। भ्रत्येक व्यक्ति समभता है कि वह 
जिस मांगे का अनुसरण कर रहा है वही विश्व के लिए सबसे हितकर मागे 
है । आज मानवता के सामने जितने उम्र और विकराल रूप में सकुट उप- 
स्थित है, उतने भयानक रूप में शायद मानव-समाज ने उसे कभी न देखा 
हो । इसका कारण यह है कि विज्ञान की अपरिमित शक्ति को पाकर मानव 
की पाशबिक वृत्तियां जाग उठी हैं। 


[२३ ] भू-दान यज्ञ 
भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि-अ्रधान देश है। इस देश की 
८० प्रतिशत जनता ऋषि पर ही निर्भर रहती है। ऐसे कृषि-प्रधान देश 
भें जिसकी जनता एक बड़ी संख्या में प्रामों में निवास करती है, एवं ऋषि 
पर निर्भर रहती है, उस देश में यदि खाद्य की समस्या हो, एवं जिसे अपनी 
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उद्र पूर्ति के लिए बादर से खांय्र का आयात कएना पहता हो, ऐसपो वा 
उस देश के लिए लब्जा जनक है। भारत में उप्तका मुख्य कारण भूमि आदि 
अन्य कृषि के उत्पादन में आने वाले सावन एवं भूमि का असमान वितरण 
है। भारत जैसे विशाल देश में किसानों की बड़ी दुदं शा है। 


[ २४ ] नारी 

प्राचीन काल में नारियों की धार्मिक स्थिति भी बहुत उत्तम थी। 
क्षियों को अपने पुरुषों के साथ धार्मिक कार्यों में हाथ वटाने का पूर्ण अधि- 
कार प्राप्त था । धार्मिक कार्यों में छी की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती 
थी। कोई भी धार्मिक कार्य, जिसमें ज्ञियों की उपस्थिति नहीं होती थी 
अपूण माने जाते थे । उस समग्र वित्राद् पूरे रूप से एक धार्मिक [संस्कार 
माना जाता था । प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में ल्लियों को पुरुषों के समान 
ही अधिकार था । किन्तु धीरे-धीरे समय वदलता गया और श्रिय्रों की 
स्थिति विकृत होती गई । मथ्यक्रालीन परित्रारों में पुत्री का उत्पन्न होना 
अभिशाप सममा जाने लगा श्षित्रों को पुरुषों के अधीन रखने के लिए 
अनेक नियमों का निर्माण होने लगा । 


[२५ ] परिवार नियोजन 


परिवार नियोजन का लक्ष्य है, परिवार स्वास्थ्य और प्रसन्नता के 
लिए उपयु क्त वातावरण बनाना । आज विश्व की जन संख्या तीत्र गति से 
बढ़ती जा रही है। इसीलिये समस्त विश्व में खाद्यान्न को समस्या उपस्थित 
हो गई है। हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत कमी है। इस सह्ूट को दूर करने 
के लिए परिवार नियोजन अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिये लोगों की उत्सा- 
हित किया जा रहा है कि वे अपने परिवारों को सीमित रखें । अन्य प्राणियों 
की भांति प्रकृति ने मनुष्य पर भी जन-निय्न्त्रण किया है। ज्ञन संख्या क्रो 
स्थिर करने के लिए प्रकृति का एक अटल नियम है, और वह है मृत्यु । 


द्वि० 


प्र० 
ह्वि० 


त्त्‌० 


शब्द-रूप 


पति > स्वामी 
पतिः पती 
पतिम्‌ पती 
पत्या पतिभ्याम्‌ 
पत्ये पतिभ्याम्‌ 
पत्यु: पतिभ्याम्‌ 
पत्यु: पत्योः 
पत्यौ पत्यो: 
हे पते हे पती 


पतय: 
पतीन 
पतिभिः 
पतिभ्य: 
पतिभ्यः 
पतीनाम्‌ 
पतिषु 

है पतयः 


नोट--समास में पति शब्द के रूप हरि के रुमान होंगे जैसे भूषति, 
गणपति, राष्ट्रपति आदि | 


ऋकारान्त पुंल्लिज्न शब्द--पिढ 5 पिता 


पिता पितरी 
पितरम्‌ पितरौ 
पित्रा पिदृभ्याम्‌ 
पित्रे पितृभ्याम्‌ 
पितुः पिठृभ्याम्‌ 
पितुः पित्रोः 
पितरि पित्रो: 

हे पितः हे पितरौ 


पितरः 
पितृन्‌ 
पितृभ्यः 
पिहृभ्यः 
पिहभ्यः 
पितृणाम्‌ 
पिद्षु 

हे पितरः 


नोट--इसी प्रकार भ्राठ, जामात्‌ आदि ऋकारान्त शब्दों के रूप 
पितु के समान होंगे । 


करत > करने वाला 
कर्त्ता कर्त्तारो 
कर्त्तारम्‌ कर्त्तारो 
क्न्रा कह भ्याम्‌ 


कर्त्तारः 
कतृ न्‌ 
कठृ भिः 
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च०. क्र कह भ्याम्‌ कर भ्यः 
पं०. कु: करत भ्याम्‌ कठृ भ्यः 
ब०.. कत्त: क्रो: के णाम्‌ 
स० कक्तेरि कर्त्रोः कक्तृषु 
सं० हे कत्तें हे कर्त्तारो हे कर्त्तार: 
नोट--इसी प्रकार धाढ़, गन्ह, दाढ, नेढ इत्यादि ऋकारान्त शब्दों 
के रूप कह के समान होंगे । 
ओकारान्त पुंल्लिज्ञ शब्द--गो + गाय या बैल 
प्र० गौः गावौ गावः 
द्वि० गाम्‌ गावौ गाः 
तृ० गबा गोभ्याम्‌ गोभिः 
च० गये गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
पं० गोः गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
ष० गोः गबोः गवाम्‌ 
स० गवि गय्रोः गोषु 
सं० हेगौः हे गात्रौ हे गावः 
चकरान्त पु ल्लिझूग शब्द--पयोगुचू - बादल 
प्र० पयोमुक्‌ पयोगुचौ पयोमुच: 
द्वि० पयोमुचम्‌ पयोमुचौ पयोमुचः 
ठ० पयोमुचे पयोमुग्भ्यामू पयोमुग्मिः 
च्‌9 पयोमुचा पयोमुग्भ्याम्‌ पयोमुग्भ्यः 
पं० पयोमुचः पयोगमुभ्यामू पयोमुग्भ्यः 
च्‌० पयोमुचः पयोगमुचो: पयोमुचाम्‌ 
स० पयोमुचि पयोमुचोः पयोमुक् 
सं० है पयोमुक्‌ हे पयोमुचौ हे पयोगुचः 
जकारान्त पुल्लिज्न शब्द--बणिजू -बनिया 
प्र० घणिक्‌ वणिजो वणिजः 
ह्वि० घबणिजम्‌ वणिजौ वरणिज: 
ह्० बणिजञा वणिग्भ्यामू वसणिग्मिः 


चु० वणिजे वणशिग्भ्यामू वणिम्भ्यः 
पं० वरिज: वशिम्भ्यामू वरणिम्भ्यः 
घ वणिज: वणिजो: वणिजाम्‌ 
स० वणिजि वणिजोः वणिक्षु 
सं० हे बशिक्‌ हे बशिजा. हे वणिजः 
तकारान्त पुंल्लिज्ञ शब्द--मरुत्‌ ८ हवा 
प्र० मरुत्‌ मरुतौ मरुतः 
ह्वि० मरुतम्‌ मरुतो मरुतः 
त्‌० मरुना मरुद्भ्याम्‌ मरुद्भिः 
च० मरुते मरुद्भ्याम्‌ मरुद्भ्यः 
पं० मरुतः मरुद्भ्याम्‌ मरुद्भ्यः 
घ० मरुतः मरुतोः मरुताम्‌ 
स० मरुति मरुतो: मरुत्सु 
सं० हे मरुत्‌ हे मरुतौ हे मरुतः 
है नोट--इसी प्रकार महीभ्वत्‌ , विश्वज्ित्‌, भूभ्वत्‌ इत्यादि तकरान्त 
पुल्‍्लिज् शब्दों के रूप होंगे। 
मह॒त्‌ 5 बड़ा 
प्र० महान्‌ महान्ती महान्त: 
द्वि० महान्तम्‌ महान्तो महतः 
० महता हृद्भ्याम्‌ महदूभिः 
च्‌० महते महतदुभ्याम्‌ सहदुभ्य: 
पं० महतः महद्भ्याम्‌ महदूुभ्यः 
घ० महतः महतोः महताम्‌ 
स० मह॒ति महतो: महत्सु 
सं० हे महन्‌ हे महान्तो हे महान्तः 
पतत्‌- गिरता हुआ (शक्अ्रत्ययान्त शब्द) 
प्र०«.. पतन्‌ पतन्तो पतन्तः 
द्वि.. पतन्तमू पतन्तो पततः 
त०.. पतता पतदुभ्याम्‌ पतदूभिः 
च०.. पतते पतदुभ्याम्‌ पतदुभ्यः 
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पं०.. पतत: पतद्भ्याम्‌ पतद्भ्यः 
घ०.. पततः पततो: पतताम्‌ 
स०* पतति पततो: पतत्सु 

सं० हे पतन्‌ है पतन्तो है पतन्तः 


नोट :--इसी प्रकार पठत्‌, धाव॒त्‌, बदत्‌ , विश्रत्‌ू आदि 
तकरान्त पु ल्लिज्ञ शब्द के रूप होंगे। 


बुद्धिमत्‌- बुद्धि वाला 
प्र०.. बुद्धिमान्‌ बुद्धिमन्तो- बुद्धिमन्तः 
हि" बुद्धिमन्तम्‌ बुद्धिमन्तौ बुद्धिमतः 
तु०. बुद्धिमता बुद्धिमदुभ्याम्‌ बुद्धिमद्भिः 
च० . बुद्धिमते बुद्धिमद्भ्याम्‌ बुद्धिमदुभ्यः : 
पं». बुद्धिमतः बुद्धिमद्भ्याम्‌ बुद्धिमद्भ्यः 
०. बुद्धिमतः बुद्धिमतो: बुद्धिमताम्‌ 
स०  बुद्धिमति बुद्धिमतो: बुद्धिमत्सु 
सं० हे बुद्धिमन्‌ हे बुद्धिमन्तौ है बुद्धिमन्तः 


नोट :--इसी प्रकार श्रीमत्‌ , धीमत्‌, बलवत्‌ इत्यादि तकरान्त 
पु,ल्लिज्ञ शब्दों के रूप होंगे । 


नकारान्त पुल्लिज्ञ शब्द--युवन्‌ ८ युवा, जवान जहा हे 


प्र०. युवा युवानो युवाज्ञु 
हि. युवानम्‌ युवातौ यून: 
तृ० यूना युवभ्याम्‌ युवभिः 
हज यूने युवभ्याम्‌ युवभ्यः 
2 के युवभ्याम्‌ युवभ्यः 
े यून: यूनो यूनाम 
5४ यूनि यूनो ४ युवसु 
सं० हे युवन्‌ हे युवानौ है युवानः 


नोट--इसी प्रकार श्वन्‌ आदि नकारान्त पु ल्लिज्ञ शब्दों के रूप होंगे। 


एतावत्‌ < इतना (पु०) 
हि एताबाब्‌ एतावन्तो एतावन्तः 
220 एतावन्तो एतावत: 
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तृ० एतावता एतावद्भ्याम्‌ एतावद्भि: 
च० . एतावते एतावद्भ्याम्‌ एतावद्म्यः 
पं० एतावतः एतावद्भ्याम्‌ एतावद्भ्य: 
घ०. एतावतः एतावतो: एतावताम्‌ 
स०  एतावति एताबतो: एतावत्सु 


नोट--स्त्रीलिझ्ज में 'एताबती” के रूप 'नदी' के समान तथा नपु'सक 
लिड्ज में 'एतावत्‌' के रूप 'जगत्‌? के समान होंगे। 


तावत्‌ > उतना (पु०) 


प्र». ताबान्‌ तावन्तौ ताबन्त:ः 
द्वि. तावन्तम्‌ ताबन्तो तावत: 
तृ०. तावता तावद्भ्याम्‌ ताबदूभि: 
च०.. ताबवते तावद्भ्याम्‌ ताबद्भ्यः 
पं» ताबतः तावद्भ्याम्‌ तावद्भ्यः 
ध०. तावतः ताबतो: तावताम्‌ 
स० ताबति तावतो: तावत्सु 


नोट-स्त्रीलिज्ञ में 'तावती' के रूप नदी के समान नपु० लिक्ञ में 
“तावत! के रूप जगत्‌ के समान होंगे। 


कियत्‌> कितना (पु०) 


प्र»... कियान्‌ कियन्तौ कियन्तः 
ह्वि.. कियन्तम्‌ कियन्तो कियत: 
तृ०.. कियता कियद्भ्याम्‌ कियदुभिः 
च० .. कियते कियद्भ्याम्‌ कयदुभ्यः 
पं०. कियतः कियद्भ्याम्‌ कयदुभ्यः 
घ०. कियतः कियतोः कियताम्‌ 
स० . कियति कियतोः कियत्सु 


नोट--खीलिक्ज में 'कियती' के रूप 'नदी” के समान तथा नपु० लिध्ल 
में (कियत्‌” के रूप 'जगत? के समान होंगे। 
यावत्‌ (जितना) 


प्र०.. यावान्‌ यावन्तो यावन्तः 
ह्वि० यावम्तम्‌ यातनन्‍्तो यावतः 


त्‌० 
€ 
ष्घ्० 
पं० 
घ० 
स० 


याबता 
यावते 
यावतः 
यावतः 
यावति 


यावद्भ्याम्‌ 
यावदूभ्याम्‌ 
यावदूभ्याम्‌ 
यावतो: 


यावतो: 
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यावदूभि: 
यावदूभ्यः 
यावदूभ्य: 
यावताम्‌ 
यावत्सु 


नोट--स्त्रीलिज्न में यावती” के रूप 'नदी” के समान तथा नपु० लि 
में 'यावत! के रूप 'जगत्‌' के समान होंगें। 


महिमानः 
महिस्नः 
महिमिभिः 
महिमभ्य: 
मर हिमिभ्य ६ 
महिम्नाम्‌ 
महिमसु 

हे महिमानः 


पन्थान: 


पथिनिः 
पथिभ्यः 
पथिभ्य: 
पथाम्‌ 
पथिषु 

हे पन्‍्थान: 


यशस्विनः 


महिमन्‌- बढ़ाई 
प्र०.. महिमा महिमानौ 
हि. महिमानम्‌ महिमानौ 
तृ०.. महिस्‍्नो महिमिभ्याम्‌ 
चू०.. महिस्ने महिमभ्याम्‌ 
पं० महिस्नः महिमभ्याप्‌ 
ष०. महिस्न: महिस्तो: 
स० _ महिम्नि महिस्नोः 
सं० हे महिमम्‌ हे महिमानौ 

नोट:--इसी श्रकार सीमन्‌ , अश्वत्थामन्‌ , आदि नकारान्त पु ल्लिज्न 

के रुप होंगे । 

पथिन्‌ > मार्ग 
प्र०. पनन्‍्धा: पन्‍्थानौ 
हवि० पन्धानम्‌ पन्‍्थानो 
तृ० पथा पथिभ्याम्‌ 
च० पे पथिभ्याम्‌ 
पं० पथः पथिभ्याम्‌ 
प०. पथः पथोः 
स० पथि पथोः 
सं० हे पन्‍्था: हे पन्‍्थानौ 

यशस्विन्‌>कीत्ति बाला 

०. यात्री यशर्विनौ 
हि. यशर्विनम्‌ यशस्बिनौ 


यशस्विनः 
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इत्यादि नकारान्त पुं० शब्दों के रूप होंगे । 


सं ० 


यशस्विना 
यशसखिने 
यशस्विनः 
यशरिवनः 
यशखिनि 
हे यशस्िन्‌ 


यशखस्विभ्याम्‌ 
यशस्विभ्याम्‌ 
यशस्विभ्याम्‌ 
यशस्थिनो: 
यशसख्विनो: 

हे यशस्त्रिनौ 


यशख्िभिः 
यशखस्विभ्य: 
यशखस्विभ्यः 
यशख्विनाम्‌ 
यशस्विषु 

हे यशस्विन: 


नोट--इसी प्रकार ज्ञानिन्‌ , तपस्विन्‌ , मन्त्रिन्‌, शशिन्‌, करिन्‌ 


'सकारान्त पुंल्लि्न शब्द--विद्सू - विद्वान्‌ 


बिद्वान्‌ 
बिद्वांसम्‌ 
बिदुपा 
बिदुषे 
विदुष: 
बिदुपः 
विदुषि 
हे विदन्‌ 


नोट--इसी प्रकार सभी बः 


रूप होंगे। 


प्र० 
ह्वि० 
त्‌० 


लघीयान्‌ 
लघीयांसम्‌ 
लघीयसा 
लघीयसे 
लघीयस: 
लघीयसः 
लघीयसि 
है लघीयन्‌ 


बिद्वंं सी 
विद्वां सौ 
विद्वद्भ्याम्‌ 
विद्वदूभ्याम्‌ 
विद्वदूभ्याम्‌ 
बिदुषो: 
बिदुषो: 

हे विद्वांसौ 


लघीयसू- उससे छोटा 


लघीयांसौ 
लघीयांसौ 
लघीयोभ्याम्‌ 
लघीयोभ्याम्‌ 
लघीयोभ्याम्‌ 
लघीयसो: 
लघीयसोः 
है लघीयांसो 


विद्वांस: 
विदुषः 
विद्वदूभिः 
विद्वदृभ्यः 
विद्वद्भ्यः 
बिद्ुधाम्‌ 
विद्व्त्सु 
है विद्वांस: 


सू में अन्त होने वाले पुंल्लिज्ञ शब्दों के 


लघीयांसः 

लघीयसः 

लघीयोभि: 
लघीयोभ्यः 
लघीयोभ्य: 
लघीयसाम्‌ 
लघीयस्सु, लघीयः सु 
हे लघीयांस: 


नोट--इसी प्रकार श्रेयसू , महीयस्‌ , गरीयसू आदि सकारान्त 
पुंड्लिज्न शब्दों के रूप होंगे। 


आदि शकारान्त पुंल्लिज्ञ शब्दों के रूप होंगे। 


प्र० 
द्वि० 
त्‌० 
घच्‌० 
पं० 
प० 
सं० 


तथा याहशी आदि ईकारान्त स्रीलिग के रूप होंगे । 


प्र० 

द्वि० 
त्‌० 
च्‌० 
पं० 
घ० 

स० 
सं० 
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शकारान्त पुंल्लिज् शब्द ताहशू- उसके समान 


ताहक्‌ 
ताद्शम्‌ 
ताहशा 
ताद्शे 
तादचश: 
तादश:ः 
तादशि 
हे तादकू 


तादरै 
ताहशौ 
ताह्ग्भ्याम्‌ 
ताह्ग्भ्याम्‌ 
ताच्ग्भ्याम्‌ 
ताहशोः 
ताहशोः 

हे तादशौ 


ताइशः 
ताहशः 

ताहग्मिः 
ताह्म्यः 
ताट्ग्भ्यः 
ताइशाम्‌ 
ताइच्ु 

है तादशः 


नोट--इसी प्रकार यादृश्‌ , एताहशू , त्वाहश्‌ , मवाहृश्‌ तथा माहश्‌ 


महती 
महतीम्‌ 
मह॒त्या 
महत्ये 
महत्या: 
महत्याम्‌ 
है महृति 


महती 
महत्यौ 
महत्यौ 
महतीभ्याम्‌ 
महतीभ्याम्‌ 
महतीभ्याम्‌ 
महत्यो: 
हैं महत्यो 


महत्य: 
महतीः 

महतीमि: 
महतीभ्य: 
महतीभ्य: 
महतीयु 

है महत्व: 


नोट--इसी प्रकार श्रीमती, धीमती, युवती, ।विदुषी (पढ़ी लिखी), 
लघीयसी, (उससे छोटी), पतन्ती (गिरती हुई), ताहशी, त्वाहशी माहशी, 


श्ली 
ख्रियम्‌ , खीम्‌ 
ख्निया 


ख्यि 
स्त्रिया: ' 
स्त्रिया: 7 
स्त्रियाम्‌ 
ह्टेस्त्रि , 


स्त्री 


ब्लिय 
ज्र्यौ 
सख्रीभ्याम्‌ 
खीभ्याम्‌ 
स्त्रीभ्याम्‌ 
स्त्रियोः 
स्त्रियोः 

हें स्त्रियों 


ख्रियः 
स्रिय:, खरी: 
स्त्रीमि: 
स्त्रीभ्यः 
स्त्रीभ्य: 
स्त्रीणाम्‌ 
स्त्रीषु 

हें स्त्रियः 
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ऋकारान्त ख्लीलिंग शब्द--खवस् 5 बहिन 


ग्र०. स्त्रसा स्वसारौ स्वसारः 
द्वि० स्वसारम्‌ खसारो स््सः 
सृ०.. खस्रा स्वसभ्याम्‌ खसभिः 
चु० स्व्स्रे स्वसभ्याम्‌ खसूभिः 
पं० स्वसुः स्वसृभ्याम्‌ ख्सूभ्य: 
थय० स्त्रसुः स्ब्स्त्रोः स्रसुणाम्‌ 
स०  स्वसरि स्स्त्रोः स्वरूषु 
सं०. हे स्वसः हे स्व॒सारो हे खसारः 
चकारान्त स्त्रीलिज् शब्द--बाचू + वाणी 
प्र०. बाकून्ग्‌ बाचौ बाचः 
ह्वि० वाचम्‌ वाचौ बाचः 
लृ०_ बाचा वास्भ्याम्‌ बागूमिः 
पवू०.. वाचे वाग्म्याम्‌ वागभ्य: 
पं० बाचः वाम्भ्याम्‌ बागूभ्यः 
घ०. वाचः बाचो: वाचाम्‌ 
स० वाचि वाचो: बाछु 
सं० हे वाकून्गू हे बाचौ हे वाचः 
नकारान्त स्त्रीलिक शब्द--सीमच्‌ 
प्र०.. सीमा सीमानो सीमानः 
हवि० सीमानमू सीमानो सीम्नः 
जहृ०. सीम्ना सीमभ्यामू सीमभिः 
च०  सीम्ने सीमभ्याम्‌ सीमभ्यः 
पं०. सीम्नः सीमभ्यामू्‌ सीमभ्यः 
घ० सीम्नः सीम्नोः सीम्नाम्‌ 
स० सीम्नि सीम्नोः सीमसु 
सं० हे सीमन्‌ है सीमानौ हे सीमानः 
तकरान्त नपु'सक लिब्न शब्द--जगत्‌- संसार 
प्र०.. जगत्‌ जगती जगन्ति 


द्वि. जगत जगती जगन्ति 


[ रशर 


तृ०.. जगता जगद्‌भ्याम्‌ जगदुभिः 
घ०«. जगते जगद्भ्याम्‌ जगद्भ्यः 
पं७. जगत: जगद्भ्याम्‌ जगद्भ्य: 
ध०.. जगतः जगतो: जगताम्‌ 
स०.. जगति जगतोः जगत्सु 

सं० है जगत्‌ है जगती है जगन्ति 


नोट--इसी प्रकार पतत्‌ (गिरता हुआ), श्रीमत्‌ आदि तकरान्त 
नपुसक लिक्न शब्दों के रूप होंगे। 


नकारान्त नपुसक लिट्ठ शब्द--नामन्‌ न्‍ नाम 


प्र»... नाम नाम्नी, नासनी नामानि 
द्वि. नाम नास्‍्ती, नामनी नामानि 
तृ०. नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभिः 
चूं०.. नास्ने नामभ्याम नामभिः 
पं० नाम्नः नामभ्याम्‌ नामभ्यः 
श०.. ाम्नः नाम्नोः नाम्नाम्‌ 
से० नास्नि, नामनि. नाम्नो: नामसु 


सं० हे नाम, नामन्‌ हे नाम्नी, नामनी हे नामानि 


नोट--इसी प्रकार प्रेमन , दामन्‌ (रस्सी), व्योभन्‌ (आकाश) तथा 
धामन्‌ (घर) के रूप होंगे। 


शकारान्त नपु'सक लिक्ञ शब्द--ताहश्‌ 


पभ्र० ताहक्‌ , ताहगू.. ताहशी तादशि 
ह० ताहक्‌, ताहगू. ताइशी ताहशि 
नोद--शेष रूप पु'ल्लिज्ञ के समान होंगे । 
सनसू >मन 
भ्र०.. सनः सनसी सनांसि 
द्वि.. मनः सनसी मनांसि 
तृ०. मनसा सनोभ्याम्‌ सनोभिः 
च०. सनसे सनोभ्याम्‌ सनोभ्यः 


पं०.. मनसः मनोभ्याम्‌ मनोभ्यः 
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घ०.. मनसः मनसो: समनसाम्‌ 
स०. मनसि मनसो: मन: सु, मनस्सु 
सं हे मनः है मनसी हे मनांसि 


नोट-- इसी प्रकार पयस्‌ , यशस्‌ , सरस्‌ , तपसू , नमस्‌ , बचस्‌ , 
आदि के रूप होगे । 
भवत्आप (पुल्लिज्न) 


प्र०«.. भवान्‌ भवन्तो भवन्तः 
द्वि. भवन्तम्‌ भवन्तो भवतः 
तृ०.. भवता भवद्भ्याम्‌ भवद्धिः 
०... भवते भवद्भ्याम्‌ भवद्भ्यः 
पं० भवतः भवद्भ्याम्‌ भवद्भ्यः 
घ०.. भवतः भवतोः भवताम्‌ 
स०.. भवति भवतो: भवत्सु 
सं० हे भवन्‌ हे भवन्तो है भवन्तः 


संस्कृत में भवत्‌ शब्द प्रथम पुरुष होता है। इसके साथ प्रथम पुरुष 
की क्रिया का प्रयोग होता है। भवत्‌ शब्द के रूप तीनों लिज्ञों में भिन्न-भिन्न 
होते हैं। पुल्लिज्ञ में भवान्‌ , सी लिझ् में भबती तथा नपु'सक लिड्ड में भवत्‌ 
आदि रूप हो जाते हैं.। 


भवत्‌> आप (खीलिड्ग--महती) 


प्र०... भवती भवत्यो भवत्य: 
द्वि. भवतीम्‌ भवत्यौ भवतीः 
त० भवत्या भवतीभ्याम्‌ भवतीभिः 
च० . भव्रत्ये भवततीभ्याम्‌ भवतीभ्य: 
पं० भवत्या: भवतीभ्याम्‌ भवतीभ्यः 
ष०. भवत्य: भवत्यो: भवतीनाम्‌ 
स० . भवत्याम्‌ भवत्यो: भवतीषु 
सं० हे भवति हे भवत्यो है भवत्यः 


भवत्‌- आप (नपु'सक लिब्न) 
प्र». भवत्‌ भवती भवन्ति 
द्वि. भवत्‌ भवती भवन्ति 


प्र० 
हि० 
त्‌० 
च्० 
पं० 
घ० 


प्र्० 
द्विण 
तु० 
च्‌० 
पं० 
घ० 


भ्र० 
ह्वि० 


प्र० 
द्वि० 
त्‌० 
च्‌० 
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नोट--वृतीया से सप्तमी तक पुल्लिकग के समान रूप होंगे । 


अदस वह (पुंल्लिझूग) 


श्रमी 

श्र मून्‌ 
अमीभिः 
अमीभ्य: 
अमीश्य: 
अमीपाम्‌ 
अमीषु 


अमूः 
असम: 
अमृमिः 
अमभ्य: 
अमभ्यः 
अमृपाम्‌ 
अमपु 


क्र 


अमनि 
के 
अमूनि 


कतराणि 
कतराणि 
कतरै ४ 
कतरेभ्यः 
कतरेभ्यः 


सौ असम 
अमुम्‌ असू 
अमुना अमुभ्याम्‌ 
अमुष्म अमूभ्याम्‌ 
अमुष्मात्‌ अमुृभ्याम्‌ 
अमुष्य अमुयो: 
अमुष्मिन्‌ अमुयो: 

* ख्रीलिज्ज 
असौ असू 
अमूम्‌ अमू्‌ 
अमुया अमूभ्याम्‌ 
अमुष्ये अमभ्याम्‌ 
अमुष्या: अमृभ्याम्‌ 
अमुष्या: अमुयो: 
अमुष्याम्‌ अमुयो: 

नपु'सक लिड्ड 
अद; अम्‌ 
अदः अम्‌ 
नोट--शेष रूप पुंल्लिज् के समान हैं। 

अकरान्त सर्वेनाम--कतर ८ दो में से कौन (नपु'०) 

कतरतू-दू कतरे 
कतरतू-द कतरे 

कतराभ्याम्‌ 
कतरस्मे कतराभ्याम्‌ 
कतरस्मात्‌-दु कतराभ्याम्‌ 
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घ०. कतरस्य कतरयो: कतरेषाम्‌ 
स० कतरस्मिन्‌ कतरयो: कतरेषु 
_सं० हे कतरत्‌-दु है कतरे हे कतराणि 


नोट--इसी प्रकार इतर, श्रन्य, अन्यतर (दो अन्यों में से एक), अन्य- 
तम (अन्यों में से एक) एकतर (दोनों में से एक), आदि अकरान्त सर्वनाम 
के रूप होगे। 





धातु-रूप 


नम्‌> प्रणाम करना 


लदू 
भ्र० नमति नमतः नमन्ति 
स० नमसि नमथः नमथ 
उछ० नमामि नमावः नमामः 
लिदू्‌ 
प्र० ननाम नेमतुः नेमुः 
स० नेमिथ नेमथुः नेम 
उ० ननाम नेमिव नेमिस 
लड्‌ 
प्र० अ्रनमत्‌ अनमताम्‌ अनमन्‌ 
स० अनमः अनमतम्‌ अनमत 
6० अनमम्‌ अनमाव अनमांम 


लुरू 


भ्र० अनंसीत्‌ अनसिष्टाम्‌ अनंसिषः 


अ० अनंसी: अनंसिष्टम्‌ अनंसिष्ट 


४० अनंसिषम्‌ अनंसिष्व अनसिष्म 


लुद्‌ 
भ्र० नन्‍्ता नन्‍्तारों नन्तारः 
म० नन्‍्तासि नन्‍्तास्थः नन्‍्तास्थ 
उ० नन्तास्मि नन्‍्तास््र: नन्‍्तास्म: 


छ्द 

नंस्थति नंस्थतः नंस्यन्ति 
नंस्यसि नंस्यथ: नंस्यथ 
नंस्यामि नंस्याव: नंस्यामः 

लोदू 
नमतु नमताम्‌ नमन्तु 
नम नमतम्‌ नमत 
नमानि नमाव नमाम 


विधिलिड 
नमेत्‌ नमेताम्‌ नमेयुः 
नमे: नमेतम्‌ नमेत 
नमेयम्‌ नमेष नमेम 

आ० लि 
नम्यात॒ नम्यास्ताम्‌ नम्यासुः 
नम्या: नम्यास्तम्‌ नम्यास्त 
नम्यासम्‌ नम्यास्त्र नम्यास्म 

ल्ड्‌ 

अनंस्यत्‌ अनंस्यताम्‌ अन॑स्यन्‌ 
अनंस्य: अनंस्यतम्‌ अनंस्यत 
अनंस्यम्‌ अनंस्थाव अनंस्याम 


शुच्‌- शोक करना 


लिद्‌ 
अर० शोचति शोचतः: शोचन्ति 


ल्दू 
शोचिष्यति शोचिष्यतः 
शोचिष्यन्ति 
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स० शोचसि शोचथः शोचथ 


ड० शोचामि शोचाव: शोचामः 


लिदू 
प्र« शुशोच शुशुचतु: शुशुचुः 
म० शुशोचिथ शुशुचथु: शशच 
उ० शुशोच शुशुचिव शुशचिम 
लड्‌ 
प्र« अशोचत्‌ अ्रशोचताम्‌ अशोचन्‌ 
म० अशोच: अशोचतम्‌ अशोचत 
उ० अशोचम्‌ अशोचाव अशोचाम 
हद 
प्र» अशोचीत्‌ अशोचिष्टाम्‌ अशोचिषुः 
म० अशोची: अशोचिष्टम्‌ अ्रशोचिष्ट 
उ० अशोचिषपम्‌ अशोचिष्व श्रशोचिष्म 
लुदू 


प्र० शोचिता शोचितारों शोचितारः 
म० शोचितासि शोचितास्थः शोचितास्थ 


उ० शोचितास्मि शोचितास्त्र: शोचितास्मः 


आत्मनेपदी 


शोचिष्यसि शोचिष्यथ: 
शोचिष्यथ 
शोचिष्यामि शोचिष्याव: 
शोचिष्याम: 
लोदू 
शोचतु शोचताम्‌ शोचन्तु 
शोच शोचतम्‌ शोचत 
शोचानि शोचाव शोचाम 
विधिलिट्‌ 
शोचेत्‌ शोचेताम्‌ शोचेयुः 
शोचे: शोचेतम्‌ शोचेत 
शोचेयम्‌ शोंचेव शोचेम 
आ० लिझ्‌ 
शुच्यात्‌ शुच्यास्ताम्‌ शुच्यासुः 
शुच्या: शुच्यास्तम्‌ शुच्यास्त 
शुच्यासम्‌ शुच्यास्तर शुच्यास्म 
लड़ 
अशोचिष्यत्‌ अशोचिष्यताम्‌ 
अशोचिष्यन 
अशोचिष्यः अशोचिष्यतम्‌ 
अशोचिष्यत 
अशोचिष्यम्‌' अशोचिष्याव 
अशोचिष्याम 


सेव्‌ > सेवा करना 


लद्‌ 
प्र० सेवते सेवेते सेवन्ते 
म० सेवसे सेवेथे सेवेध्वे 
उ० सेवे सेवाबहे सेवामहे 


ढ्दू 


सेविध्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते 
सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे 
सेविष्ये सेविष्यावद्दे सेविष्यामहदे 


लिदू 


भ्र० सिषेये सिषेवाते सिषेविरे 

म० सिषेविषें सिषेवाथे सिपेविध्वे 

छउ० सिपेवे सिपेविवहे सिपेविमहे 
लड़ 

प्र० असेवत असेवेताम्‌ असेबन्त 

म० असेवथा: असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ 

उ० असेबे असेवाबहि असेवामद्दि 


लुडू 


भ्र० श्रसेविष्ट असेविषाताम्‌ असेविषत 


स० असेबरिष्ठा: असेविपाथाम्‌ 
असेविध्वम्‌ 
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लोद्‌ 


सेवताम्‌ सेबेताम्‌ सेवन्ताम्‌ 
सेवस्त्र सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ 
सेत्रे सेबात्रहे सेवामदे 
बिधिलिड्‌ 
सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेंरन्‌ 
सेवेथा: सेवेयाथाम्‌ सेवेध्यम्‌ 
सेवेय सेबेंबहि सेवेमहि 
आआ० लिड्‌ 
सेविषीष्ट सेविषीयास्ताम्‌ 
सेविषीरन्‌ 
सेविषीष्ठा: सेविपीयास्थाम्‌ 
सेविपीध्यम्‌ 


उ० असेविषि असेविष्वददि असेविष्महि सेविषीय सेविषीवहि सेविपीमहि 


लुदु 
प्र० सेविता सेवितारो सेवितार: 
मर० सेवितासे सेवितासाथे सेविताध्वे 


३० सेवताहे सेवितास्तरहे सेवरितास्महे 


ढ्ड्‌ 
असेविष्ट असेविषाताम्‌ 
असेविषत 
असेविष्ठा: असेविपाथाम्‌ 
असेविध्वम्‌ 
असेविषि असेविष्य॒हि असेविष्महि 


मुद्‌ ८ प्रसन्न होना 


लदू 
भ० मोदते मोदेते मोदन्ते 
स० मोदसे मोदे+ सोदध्वे 
3० भोदे मोदावहे सोदामहे 
लिट्‌ 
+० मुमुदे मुमुदाते मुमुदिरे 
भ० मुमुदिषे मुमुदाथे मुमुदिध्वे 
3० मुमुदे मुमुदिवद्दे मुमुदिमहे 


ल्दू 
मोदिष्यते मोदिष्येते मोदिष्यन्ते 
मोदिष्यसे सोदिष्येथे मोदिष्यध्वे 
मोदिष्ये मोदिष्यावहे मोदिष्यामहे 
लोद्‌ 
मोदताम्‌ ।मोदेताम्‌ मोदन्ताम्‌ 
मोदस्त्र मोदेथाम्‌ मोदध्वम्‌ 
सोदे मोदावहै मोदामहै 
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लड्‌ 
प्र० अमोदत अमोदेताम्‌ अमोदन्त 


विधिलिड 
मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेरन 


म० अमोदथा: अमोदेथाम्‌ अमोदध्वम्‌ मोदेथा: मोदेयाथाम्‌ मोदेध्वम्‌ 


ड० अमोदे अमोदावहि अमोदामहि 


लड़ 
प्र० अमोदिष्ट अमोदिषाताम्‌ 
अमोदिषत 
म० अमोदिष्ठा: अमोदिषाथाम्‌ 
अमोदिध्वम्‌ 
ड० अमोदिषि अमोदिप्वहि 
अ्मोदिष्महि 


लुट्‌ 
प्र० मोदिता मोदितारो मोदितार: 


मोदेय मोदेवहि मोदेमहि 


आए० लिख 
सोदिपीष्ट मोदिषीयास्ताम्‌ 
मोदिषीरन्‌ 
मोदिषीष्ठा: मोदिषीयास्थाम्‌ 
सोदिषीध्वम्‌ 
मोदिषीय मोदिषीबहि मोदिषीमहि 


ल्डू 
अमोदिष्यत अमोदिष्येताम्‌ 
अमोदिष्यन्त 


म० मोदितासे मोदितासाथे मोदिताध्वे अमोदिष्यथा: अमोदिष्येथाम्‌ 


उ० मोदिताहे मोदिताखहे 
मोदितास्महें 


अमो दिष्यध्वम्‌ 
अमोदिष्ये अमोदिष्यावहि 
अमोदिष्यामहि 


आरमभू-प्रारम्भ करना 


लदू 
 प्र० आरभते आरमभेते आरभन्ते 
म० आरभसे आरभेथे आरभध्वे 


उ० आरभे आरभावहे; आरभामहे 
लिदू 

प्र० आरेभे आरेभाते आरेमिरे 

म० आरेमिपे आरेभाथे आरेमिध्वे 

उ० आरेभे आरेमिवहे आरेभिमहे 
लड्‌ 


श्र० आरभत्‌ आरकभेताम्‌ आरभन्त 


ल्दू 
आरप्स्यते आरप्स्येते आरप्स्यन्ते 
आरप्स्यसे आरप्स्येथे आरप्स्यध्वे 
आरप्स्ये आरप्स्यावहे आर प्स्यामहे 
लोद्‌ 
आरभताम्‌ आरमभेताम्‌ आरभन्ताम्‌ 
आरभस्व आरमभेथाम्‌ आरभध्वम्‌ 
आरसे आरभावहै आरभामहै 


विधिलिझ्‌ 
आरमभेत आरमभेयाताम्‌ आरभेरन्‌ 
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म० आरभथा: आरमभेथाम्‌ आरभध्वम्‌ आरभेथा: आरमभेयाथाम्‌ आरभध्वम्‌ 
उ० आरभे आरभावहि आरभामहि आरभेय आरमभेवहि आरमभेमहि 


लुदू 
प्र० आरूध आरप्साताम्‌ आरप्सत 


म० आरब्धा: आरप्साथाम्‌ आरव्ध्वम्‌ 


उ० आरप्सि आरप्सवहि आरप्समहि 


लुद 
प्र० आरव्धा आरव्धारो आरूधारः 
म० भ्रव्यासे आ रव्धासाथे 
आरब्धाध्वे 


आ० लिझू 
आरप्सीष्ट आरप्सीयास्ताम्‌ 
आरप्सीरन्‌ 
आरप्सीष्ठा: आरप्सीयास्थाम्‌ 
आरप्सीध्यम 
आरप्सीय आरप्सीवहि, 
आरप्सीमहि 


ल्द्‌ 
आरप्स्यत आरप्स्येताम्‌ आरप्स्यन्त 
आरप्स्यथा: श्रारप्स्पेथाम्‌ 


आरप्स्पध्वम्‌ 
उ० आर्धाहे आरब्धास्वहे आरप्स्ये आरप्स्यावहि 
आरब्धास्महे आरप्स्यामहि 
वृत्‌ होना 
लदू ल्दू 
प्र० बतेते वर्तेंते बरतेन्ते वर्तिष्यते बर्तिष्येते बर्तिष्यन्ते 
म० ब्ेसे वर्तेथे वर्तेध्बे बर्तिष्यसे वर्तिष्येथे बतिष्यध्वे 


छ० बर्तें वर्तावहे बर्तामहे 


लिद्‌ 
प्र० बबृते बबृताते बबृतिरे 
स० बजृतिषे बवृताथे ववृतिध्वे 
४० ब॒बृते बबृतिवहे बबृतिमहे 


लू 
प्र० अवतेत अवर्तेताम अवर्तेन्त 


म० अवतेताथ:ः अवर्तेथाम्‌ अवतेध्वम 
3० अवते अवर्तावहि अवर्तामहि 


वर्तिप्ये बर्तिष्यावहे वतिष्यामहे 


लोदू 
वतंताम्‌ चर्तेताम्‌ वर्तेन्ताम्‌ 
वर्तेस्त्र बर्तेथाम्‌ बतेध्बम्‌ 
बते बर्तावहै वर्तामहै 


बिधिलिड 


कक ्ट 
चतेत बरतेयाताम वर्तेरन्‌ 
बतेथा: वरतेयाथाम्‌ वर्तेंध्वमु 
वर्तेय बर्तेंवहि वर्तेमहि 
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लुडझ्‌ आ० लिझ्‌ 
प्र० अब्र्तिष्ट अतर्तिष्टाम्‌ अवर्तिषत वर्तिवीष्ट वर्तिवीयास्ताम्‌ 
ह टी वर्तीपीरन्‌ 
म० अवर्तिष्ठा: अबर्तिवाथम्‌ अवत्तिदवम्‌ वर्तिषीष्ठा: वर्तिपियास्थाम्‌ 
| हि _. वर्तिपीध्वम्‌ 
उ० अबवर्तिषि अबर्तिश्नहि अग्र॒र्तिष्महि वर्तियीय वत्तिपीवहि वर्त्तिषीमहि 
खुदू लड़ 
प्र० वर्तिता बर्तितारो बर्तितारः अवर्तिष्यत्‌ अवर्तिष्येताम्‌ 
है !॒ अवततिष्यन्त 
म० वर्तितासे बतितासाथें वतिताध्बे. अवर्तिष्यथाः अबतिष्येथाम्‌ 
अवर्तिष्यध्वम्‌ 
3० वर्तिताहें वर्तितास्हें वर्तितास्महें. ्रवर्तिष्ये अवरतिष्यावहि 
अवर्तिष्यामहि, 
शुभ शोभा 
ह््दू ल्दू 
प्र० शोभते शोभेते शोभन्ते शोभिष्यते शोभिष्येते शोभिष्यन्ते 
म० शोभसे शोभेथें शोभध्वे शोभिष्यसे शोभिष्येथे शोभिष्यध्वे 
उ० शोभे शोभावहें शोभामहे शोभिष्ये शोभिष्यावहे शोभिष्यामहे 
लिद्‌ लोद्‌ 
प्र० शुशुभे शुशुभाते शुशुभिरे शोभताम्‌ शोभेताम्‌ शोभन्ताम्‌ 


म० शशुभिपे शुशुभाथे शुशुभिष्वे शोभस्त्र शोभेथाम्‌ शोभध्वम्‌ 
उ० शुशुभे शुशुभिवहें शुशुभिमहें शोमे शोभावहे शोभामहै 
लड्‌ विधिलिय 


प्र० अशोभत अशोमेताम_ अशोभन्‍्त शोभेत शोभेयाताम_ शोभेरन्‌ 
म० अशोभथा: अशोभेथाम्‌ अशोभध्वमू शोभेथाः शोमेयाथाम, शोभेध्वम, 
उ० अशोभे श्रशोभावहि अशोभामहि शोभेय शोभेवहि शोभेमहि 


लुझ्‌ आ० लिट्‌ 
प्र० अशोभिष्ट अशोभिषाताम, शोभिषीष्ट शोभिषीयास्ताम, 


अशोभिषत्‌ शोभिषीरन्‌ 


म० अशोभिष्ठा: अशोभिषाथाम _ 
अशोभिदवम, 
उ० अशोभिषि अशोभिष्वहि 
अशोभिष्महि 
लुदू 
प्र० शोभिता शोभितारी शोभितारः 


म० शोभितासे शोभितासाथे शोभिताध्वे 


उ० शोभिताहे शोभितास्हे शोभितास्महे 
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शोभिषीष्ठा: शोभिषीयास्थाम_ 
शोभिषीध्यम_ 
शोभिषीय शोभिपीवहि शोभिपीमहि 


ल्‌ड्‌ 
अशोभिष्यत अशोभिष्येताम्‌ 
अशोभिष्यन्त 
अशोभिष्यथा: अशोभिष्येथाम _ 
अशोभिष्यध्व 
अशोभिष्ये अशोभिष्यावहि 
अशोभिष्यामहि 


रुच्‌--अच्छा लगना 


लदू 

श्र० रोचते रोचेते रोचन्ते 

म० रोचसे रोचेथे गेचध्वे 

४० रोचे रोचावहे रोचामहे 
लिदू 

प्र० रुरुचे रुरुचाते रुरुचिरे 

स० रुरुचिषे रुरुचाथे रुरुचिध्वे 

उ० रुरुचे रुरुचिवहें रुरुचिमहे 
लड्‌ 

प्र० श्ररोचत अरोचेताम्‌ अरोचन्त 


स० अरोचथा: अरोचेथाम्‌ अरोचध्वम्‌ 


3० अरोचे अरोचावहि अरोचामहि 


तु 
9० अरोचिष्ट अरोचिषाताम्‌ 
अरोचिषत 
म० अरोचिष्टा: अरोचिषाथाम्‌ 


ल्द्‌ 

रोचिष्यते रोचिध्येते रोचिष्यन्ते 

रोचिष्यसे रोचिष्येथे रोचिध्यध्वे 
रोचिष्ये रोचिष्यावहे रोचिध्यामहे 


लोदू 
रोचताम्‌ रोचेताम्‌ रोचन्ताम्‌ 
रोचस्त्र रोचेथाम्‌ रोचध्वम्‌ 
रोचै रोचावहे रोचामहे 


विधिलिड्‌ 
रोचेत रोचेयाताम्‌ रोचेरन्‌ 
रोचेथाः रोचेयाथाम्‌ रोचेध्वम्‌ 
रोचेय रोचेवहि रोचेमहि 
आ० लिड्‌ 
रोचिपीष्ट रोचिषीयास्ताम्‌ 
रोचिपीरन्‌ 
रोचविपीछा: रोचिषीयास्थाम्‌ 
रोचिपीध्व 


४० अरोचिषि अरोविष्वहि अरोचिष्महि रोचिब्रीय रोवियो बहि रोचिपी महि 
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लुदू 
प्र० रोचिता रोचितारौ रोचितार: 


ढ्डू 
अरोचविष्यत श्रोचिष्येताम्‌ 
अरोचिष्यन्त 


म० रोचितासे रोचितासाथे रोचिता«्वे अरोचिष्यथ अरोचिष्येथाम्‌ 


उ० रोचिताहें रोचिताखहे 
रोचितास्महे 


अरोचिष्येध्वम्‌ 
अरोचिष्ये अरोचिष्यात्रहि 
अरोचिध्यामहि्‌ 


सह सहन करना 


लदू 

प्र० सहते सहेते सहन्ते 

म० सहसे सहेथे सहब्वे 

उ० सहे सहावहे सहामहे 
लिद्‌ 

प्र० सेहे सेहाते सेहिरे 

म० सेहिषे सेहाथे सेहिध्वे 

उ० सेहे सेहिबहे सेहिमहे 
श्र 

प्र० अ्रसहत असहेताम्‌ असहन्त 


म० असहथा: असहथाम्‌ असह्यम 


उ० असहें असहावहि श्रसहामहि 
लुद 
प्र० श्रसहिष्ट असहिषाताम्‌ 
असहिषत 
स० असहिष्ठा: असहिषाथाम 
असहिध्वम्‌ 


लदू 
सहिष्यते सहिष्येते सहिष्यन्ते 
सहष्यिसे सहिष्येथें सहिष्यध्वे 
सहिष्ये सहिष्यातरहे सहिष्यामहे 
लोदू 
सहताम्‌ सहेताम्‌ सहन्ताम्‌ 
सहस्त्र सहेथाम्‌ सहध्यम्‌ 
सहै सहावहै सहामहै 
विधिलिड्‌ 
सहेत सहेयाताम्‌ सहेयुः 
सहेथा: सहेयाथाम्‌ सहेध्वम्‌ 
सहेय सहेवहि सहेमहि 
आ० लिड्‌ 
सहिषीष्ट सहिषीयास्ताम्‌ 
सहिषीरन्‌ 
सहिषीष्ठा: सहिषीयास्थाम्‌ 
सहिषीध्वम्‌ 


उ० असहिषि असहिप्वहि असहिष्महि सहिपीय सहिषीवहि सहिपीमहि 


लुद्‌ 
प्र० सहिता सहितारो सहितार:ः 


ल्‌दू 
असहिष्यत असहिष्येताम 
असहिष्यन्त 


म० सहितासे सहितासाथें सहिताध्वे 


४० सहिताहे सहितास्वहें, सहितास्महें 


[ २६७ 


असहिष्यथा: असहिष्येथाम्‌ 
असहिष्यध्वम्‌ 

असहिष्ये असहिष्यावदि , .““| 
असहिष्यामहि....  हुछरी 


सता  नहाना दमा छर् 


लदू 

प्र० स्नाति स्नातः स्नान्ति 

म० सस्‍्नासि स्नाथ: स्नाथ 

उ० स्नामि स्नावः स्नामः 
लिदू 

प्र० ससनौ सस्नतुः सस्लुः 

म० सस्निथ सस्नथु: सस्न 

उ० सस्तौ सस्निव सस्निम 
लडू 

प्र० अस्नात्‌ अअस्नाताम्‌ अस्तुः 


म० अस्ता: अस्नातम्‌ अस्नात 
3० अस्ताम्‌ अस्नाव अस्नाम 


बडू 


ल्द्‌ 

स्नास्यति स्नास्यत: स्नास्थन्ति 

स्नास्यसि स्नास्थथः स्थास्यथ 

स्नास्यामि स्नास्याव: स्नास्थामः 
लोदू 

स्नातु स्‍्नाताम्‌ स्नान्तु 

स्नाहि स्नातम्‌ स्नात 

सस्‍्तानि स्‍्नाव स्नाम 
विधिलिब्‌ 

स्नायात्‌ स्नायाताम्‌ स्नायुः 


सस्‍्नाया: स्‍्नायातम्‌ स्नायात 
स्तायाम्‌ स्नायाव स्नायाम 


आ० लिझ्‌ 


प० अस्नासीत्‌ अस्नासिष्टाम्‌ अस्नासिषु_ स्नायात्‌ स्नायास्ताम्‌ स्नायासुः 


म० अस्तासी: अस्नासिष्टस्‌ 
अस्नासिष्ट 


४० अस्नासिषम्‌ अस्नासिष्व अस्नासिष्म 


लू 
प्र० स्नाता स्नातारौ स्नातार: 
स० स्नातासि स्नातास्थः स्नातास्थ 
४० स्नातास्मि स्नातास्व: स्नातास्म: 


स्नाया: स्नायास्तम स्नायास्त 


स्नायासम्‌ स्नायास्व स्नायास्म 
द्ड्‌ 
अस्नास्यत अस्नास्यतास्‌ अस्नास्यन्‌ 


अस्नास्य: अस्नास्यतम्‌ अस्नास्यत 
अस्तास्यम्‌ अस्नास्याव अस्नास्यास 


रूुद्‌ ८ रोना 


त्ञ 


(-म 
9० रोदिति रुदितः रूदम्ति 


लृद्‌ 
रोदिष्याति रोदिष्यतः रोदिप्यन्ति 


२६८ ] 


म० 
ड० 


पं 
० 


पं 
ढ़ 


व्घ 
७ 


रोदिषि रुदिथः रुदिथ 
रोदिमि रुदिव: रुदिमः 
लिद्‌ 
रुरोद रुरुदतुः रुरुदु: 
रुरोदिथ रुरुदथु: रुरुद 
रुरोद रुरुदिव रुरुदिम 
ल््ड्‌ 
अरोदीत्‌ अरूदिताम्‌ अरूदन्‌ 
अरोदी: अरुदितम्‌ अरुद्त 
अरोदम_ अरुद्व अरूद्मि 
लुद्‌ 
अरुदत्‌ अरूदताम्‌ अरुदन्‌ 
अरूदः अरुदतम्‌ अरुदत 
अरुदम्‌ अरुदाव अरुद्राम्‌ 


बुदू 
रोदिता रोदितारो रोदितारः 


रोदितासि रोदितास्थः रोदितास्थ 


रोदितास्मि रोदितास्त्र: रोदितास्म: 


रोदिष्यसि रोदिष्यथ: रोदिष्यथ 
रोदिष्याभि रोदिष्याव: रोदिष्यामः 


लोद्‌ 
रोदितु रुदिताम्‌ रुदन्तु 
रुदिहि रुदितम्‌ रुदित 
रोदानि रोदाब रोदाम 


बिधिलिड्‌ 
रुघात्‌ रुग्राताम्‌ रुयुः 
रुद्या: रुद्यातम्‌ रुयात 
रुद्याम, रुद्याव रुद्याम 


आ० लिट्‌ 
रुथात्‌ रुण्यास्ताम रुयासुः 


रुद्याः रुच्यास्तम्‌ रु्यास्त 
रुयासम्‌ रुद्यास्त्र रुघास्म 


हद 
अरोदिष्यत अरोदिष्यताम्‌ 
अरोदिष्यन्‌ 
अ्ररोदिष्य: अरोदिष्यतम्‌ 
अरोदिष्यत 
अरोदिष्यम्‌ अरोदिष्याव 
अरोदिष्याम 


हन्‌- मारना 


लद्‌ 
हन्ति हृतः ब्नन्ति 
हंसि हथः हथ 
हन्मि हन्वः हन्मः 
लिदू 
जधान जनम्नतुः जन्न 


ल्‌द 
हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति 
हनिष्यसि हनिष्यथ: हनिष्यथ 
हनिष्यामि हनिष्याव: हनिष्यामः 
लोदू 
हन्तु हताम्‌ ब्न्तु 


म० जघनिथ जन्नथुः जन्न 

उ० जधान जन्निव जन्मिम 
लदू 

प्र० श्रहन्‌ अहताम्‌ अप्नन्‌ 

स० अहः अहतम_ अहत 

उ० अहनम, अहन्च अहन्म 


लू 


प्र० भ्रवधीत्‌ अवधिष्टाम_ अबधिषुः 


स० अवधी: अवांधष्टम, अवधिष्ट 
5० अ्वधिषम_ अवधिष्व अवधिष्म 


लुद्‌ 
प्० हनता हन्तारों हन्तार: 


म० हन्तासि हन्तास्थः हन्तास्थ 
४० हन्तास्मि हन्तास्व: हन्तास्मः 


जहि हतम्‌ हत 

हनानि हनाव हनाम 
विधिलिझ 

हन्यात्‌ हन्याताम) हन्युः 

हन्या: हन्यातम, हन्यात 

हन्याम, हन्याव हन्याम 
आ० लिड्‌ 

वध्यात्‌ वध्यास्ताम_ वध्यासुः 

वध्या: वध्यास्तम, वध्यास्त 

वध्यासम, वध्यास्त्र वध्यास्म 


ल्द्‌ 
अहनिष्यत्‌ अहनिष्यताम, 
अहनिष्यन्‌ 
अहनिष्य::अंहनिष्यतम्‌ अहनिष्यत 
अहनिष्यम्‌ अहनिष्याव अहनिष्याम 


स्व॒प-सोना 


लू 

प्र० स्रपिति स्वपित: स्वपन्ति 

म० स्वपिषि स्वरपिथ: स्वपिथ 

5० स्वरपिमि स्रपिव: स्वपिमः 
लिदू 

3० सुष्बाप सुषुपतु: सुषुपुः 

9 सुषुपथु: सुषुप 

० सुष्ताप सुषुपिब सुघुपिस 
लड्‌ 

० अस्वपीत्‌ अस्वरपिताम्‌ अस्वपन्‌ 

भे० अस्वपी: अ्स््रपितम्‌ अस्वपित 

४० अस्वपम्‌ अस्वपिव अस्वपिम 


द्दु 
स्वप्स्यति स्वरृप्स्यतः स्वप्स्थन्ति 
स्वप्स्यसि स्रप्स्यथः स्वप्स्यथ 
स्वप्स्यामि स्वप्स्यावः स्वप्स्यामः 
लोदू 
स्वपितु स्वपिताम्‌ स्वपन्तु 
स्वपिहि स्वपितम्‌ स्वपित 
स्पानि स्वपाव स्वपाम 


विधिलिख 


स्वप्यात्‌ स्प्याताम्‌ स्वप्युः 
स्वप्या: स्वप्यातम्‌ स््रप्यात्‌ 
स्वप्याम्‌ स्वप्याव स्वप्याम्‌ 


२७० | 


कब 


म० 
उ० 


लड़ 
अस्वाप्सीत्‌ अस्वाप्ताम्‌ अस्वाप्सु: 
अस्वाप्सी: अस्वाप्तम्‌ अस्वाप्त 
स्वाप्सम्‌ अस्वास्थ अस्वास्म 


लुद्‌ 
स्रप्ता खप्तारोी स्वप्तारः 
स्वप्तासि स्वप्तास्थ: स्वतास्थ 
स्वप्तास्मि स्वरप्तास्थ॒ स्वतास्म 


आए० लिझ्‌ 
सुप्यात्‌ सुप्यास्ताम्‌ सुष्यासुः 
सुप्या: सुप्यास्तम्‌ सुप्यास्त 
सुध्यासम्‌ सुप्यासाव सुप्यासाम्‌ 
ढ्ड्‌ 
अस्वप्स्यत्‌ अस्वृप्स्यताम्‌ अस्वप्स्यन्‌ 


अस्वरृप्स्य: अस्वप्स्यतम्‌ अ्रस््रपस्यत 
अस्पप्स्यम्‌ अस्वप्य्याव अखस्रप्स्याम 


बा> चलना 


लद्‌ 
बाति बातः वान्ति 
बासि वाथः वाथ 
वामि बाव: वास: 


लिदू 
बबौ बबतुः बबुः 
वबिथ वबथु: बब 
बयौ वबिव वबिमस 


ल््द्‌ 
अबात्‌ अबातामू शवुः 


अबाः अबातम्‌ श्रवात 
अवाम्‌ अवाव अवाम 


लुड्‌ 
अवासीत्‌ अवासिष्टाम्‌ श्रवासिषुः 
अबासीः अवासिष्टम्‌ अवासिष्ट 
अवासिषम्‌ अवासिष्व श्रवासिष्म 


लुदू 
बाता वातारौ वातारः 


बातासि वातास्थ: वातास्थ 
वातास्मि वातास्वः वातास्मः 


ल््‌द्‌ 
वास्यति वास्यतः वास्यन्ति 
वास्यसि वास्यथः वास्यथ 
वास्यामि वास्यावः वास्यामः 


लोदू 


वातु वाताम्‌ वान्तु 
वाहि बातम्‌ बात 
वानि वाव वास 


विधिलिछ्‌ 
बायात्‌ वायातामू वायु: 
वाया: वायातम्‌ बायात 
वायाम्‌ वायाव वायाम 
आ्आ०्लिक्‌ 
वायात वायास्ताम्‌ ,वायासुः 
वाया: वायास्तम्‌ वायस्त 
वायासम्‌ वायास्त्र वायास्म 
ल्ड्‌ 
अवास्यत्‌ अवास्यताम्‌ अवास्यन, 
अवास्य: अवास्यतम्‌ अवास्यत 
आवस्यम्‌ (अवस्थाव अवस्याम 


[ २७१ 


आत्मनेपद 
शी सोना 
लद्‌ ल््दू 
प्र० शेते शयाते शेरते शयिष्यते शायिष्येते शयिष्यन्ते 
म० रेषें शयाथे शेध्वे शयिष्यसे शयिष्येथे शयिष्यध्वे 
४० शये शेवहे शेमहे शयिष्ये शयिष्यावहे शयिष्यामहे 
लिदू लोट्‌ 


प्र० शिश्ये शिश्याते शिश्यिरे 

म० शिश्यिषे शिश्याथें शिश्यिध्वे 

8० शिश्ये शिश्यिवहे शिश्यिमहें 
ल्ड्‌ 

प्र० अशेत श्रशयाताम्‌ अशेरत 

म० अशेथा: अशयाथाम्‌ अशेध्वम्‌ 

उ० अशयि अशेवहि अशेमहि 


लुढ्‌ 
प्र० अशयिष्ट अशयिषाताम्‌ 
अशयिषत 
म० अशयिष्ठा: अशयिषाथाम 


अशयिद्वस्‌ 
उ० अशयिषि अशयिष्वहि 
अशयिष्महि 


लुदू 
प्र०'शयिता शयितारो शयितारः 


स० शयितासे शयितासाये शयिताध्वे 
उ०८ शयितादे शयितास्वहें शयितास्महे 


शेताम्‌ शयाताम्‌ शेरताम्‌ 
शेष्च शयाथाम्‌ शेध्वम्‌ 
शये शयावहै शयामहै 
विधिलिद 
शयीत शयीयाताम्‌ शयीरन्‌ 


शयीथा: शयीयाथाम्‌ शयीध्वम्‌ 
शयीय शयीवहि शयीमहि 


आए० लिझू 
शयिषीष्ठ शयिषीयास्तामू 
शयिषरिन्‌ 
शयिषीष्ठा: शयिषीयास्थाम्‌ 
शयिषीद्वम्‌ 
शयिषीय शयिषीवहि 
शयिषीमहि 

ल्डू 

अशयिष्यत अशयिष्येताम्‌ 
अशयिष्यन्त | 
अशयिष्यथा: 'अशयिष्येथाम्‌ 
अशयिष्यध्वमू.._ 
अशयिष्ये अशयिष्यावहि 
अशयिष्यामहि 


रू ] 


अधि अध्ययन करना 


लदू 
प्र० अधीते अधीयाते अधीयते 
म० अधीपे अधीयाथे अधीध्वे 
छ० अधीये अधथीवहे अधीमहें 
लिद्‌ 
प्र० अधिज़गे अधिजगाते अधिजगिरे 
म० अधिजगिषे अधिजगाशथे 
अधिज्ञगिध्वे 
छ० अधिजगे अधिजगिवहे 
अधिजगिमहे, 
लड्‌ 


प्र० अध्यैत अध्यैयाताम्‌ अध्येयत 


म० अध्येथा: अध्येवाथाम्‌ अध्येध्वम्‌ 


अध्यैयि अध्येवहि अध्येमहि 
लड्डू 
अध्यगीष्ट अध्यगीपाताम्‌ 
अध्यगीपत 
म० अध्यगीप्ठा: अध्यगीपाथाम्‌ 
अध्यगीद्वम्‌ 
अध्यगीपि अध्यगीष्वहि 
अध्यगीष्महि 
लुदू 
अध्येता अध्येतारी अध्येतारः 
अध्येतासे अध्येतासाथे अध्येताध्वे 


उ० 


प्र० 


छ० 


अ्रध्येताहे अध्येतास्वहे, 
अध्येतास्महे, 


लदू 
अध्येष्यते अध्येपेते अध्येष्यन्ते 
अध्येष्यसे अध्येष्येथे अध्येष्यध्वे 
अध्येष्ये अध्येप्यावहे अध्येष्यामहें 
लोद्‌ 
अधीताम्‌ अधीयाताम्‌ अ्रधीयताम्‌ 
अधीष्व अधीयाथाम्‌ अधीध्वम 


अध्यये अ्रध्ययावहै अध्ययामहै 


विधिलिड्‌ 
अधीयीत श्रधीयीयाताम्‌ 
अधीयीरन्‌ 
अधीयीथा: अथीयीयाथाम्‌ 
अधीयीध्वम्‌ 
अधीयीय अधीयीबहि अधीयीमहि 

आ० लिझ्‌ ६ 
अध्येपीष्ट  श्रध्येपीयास्ताम्‌ 
अध्येपीरन्‌ 
अध्येपीष्ठा: श्रध्येषीयास्थाम्‌ 
अध्येपी दृवम _ 
अध्येषीय. अध्येषीवहि 
कध्येषी महि 

ल्ड्‌ 

अध्यैष्यत अध्यैष्येताम्‌ अध्यैष्यन्त 
अध्येष्यथा: अध्येस्येथाम्‌ 
अध्येष्यध्वम्‌ 
अध्यैष्ये अध्येष्यावहि 
अध्येष्या महि 


[ ९४३ 


जुद्दोत्यादिगण परस्मैपद 
भीरूडरना 


लद्‌ 

प्र० विभेति विभीतः विभ्यति 

म० विभेषि विभीथ: विभीथ 

उ० बिभेमि विभीवः विभीमः 
लिद्‌ 

प्र० विभाय विभ्यतु: विश्यु: 

मे० विभय्रिथ, बिभ्यथु: बिभ्य 

छ० विभाय, विश्यिव विश्यिम 
लड़ 

प्र० अबिभेत्‌ अत्रिभीताम्‌ अविभयुः 

मे अ्रविभे: अविभीतम्‌ अबिभोत 

छ० श्रविभवप्‌ अवियोत्र प्रविभीम 


लुड 
प्र० अभेवीय्‌ अभैय्ठाम्‌ अमैषु: 
से० अभपी: अंभेष्टम्‌ अमैष्ट 
5० अमेपम्‌ अमैध्च अग्नेष्म 


लुदू 
प्र० भेता भेतारों भेतारः 
स० भेतासि भेतास्थ: भेतास्थ 
४० भेतास्मि भेतास्त्र: भेतास्म: 


ल्दू 
भेप्यति भेष्यतः भेष्यन्ति 
भेष्यसि भेपष्यथ: भेप्यथ 
भेष्यामि भेष्याव: भेष्याम: 
लोद्‌ 
विभेतु विभीताम विभ्यतु 
ब्रिभीहि विभीतम्‌ विभीत 
विभयानि विभय्रात्र विभयाम 
बिधिलिड 
विभीयात्‌ विभीयाताम्‌ विभीयुः 
बिभीया: विभीय्रातम्‌ विभीयात 
विभीयाम्‌ विभीयाव बविभीयाम 
आ० लिझ्‌ 
भीयात्‌ भीयास्ताम्‌ भीयासुः 
भीया: भीयास्तम्‌ भीयास्त 
भीयासम्‌ भीयास्त्र भीयास्म 
लूड 
अभेष्यण्‌ अभेष्यताम्‌ अभेष्यन्‌ 
अभेष्य: अमभेष्यतम्‌ अभेष्यत 
अभेष्यम्‌ अभेष्यात्र अभेष्याम 


दिवादिगण परस्मैद 
नृत > नाचना 


लू 
प्र० नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति 
म० नृत्यसि नृत्यथ: नृत्यथ 
उ०नृत्यामि नृत्याव: नृत्याम: 
श्द 


ब्प 


लू 


नतिंष्यति नर्तिष्यत: नर्तिष्यन्ति 
नर्तिष्यसि नततिष्य्रथः नर्तिष्यथ 

९ 
नर्तिष्यामि नर्तिष्याव: नतिष्यागः 


२७४ ] 
लिदू 
प्र० ननते ननृततु: नज्वतुः 
म० ननर्तिथ ननृतथुः ननृत 
हि 
उ० ननते नन्ृतिव नन्ृतिम 


ल्ड्‌ 
प्र० अनुत्यत्‌ अनुत्यतामू अनृत्यन्‌ 
म० अनृत्यः: अनुत्यतम्‌ अनुत्यत 
छ० अनुृत्यम्‌ अनुत्याव अनृत्याम 


लड़ 
प्र० अनर्तीत अनतिष्टामू अनतिषुः 
५ 
म० अनर्ती: अनतिष्टम्‌ अनर्तिष्ट 
९ (4०. 
उ० अनतिपम्‌ अनर्तिष्व अनर्तिष्म 


लोदू 
नृत्यतु नृत्यतामू नृत्यन्तु 
नृत्य नृत्यतम्‌ नृत्यत 
नृत्यानि नृत्याव नृत्याम 

विधिलिड्‌ 
नृत्येत्‌ दृत्येताम्‌ दुत्येयुः 
नृत्ये: नृत्येतम्‌ नृत्येत 
नृत्येयम्‌ लृत्येव नृत्येम 

आ० लृूड्‌ 
नृत्यात्‌ नृत्यास्ताम्‌ नृत्यासुः 


नृत्या: नृत्यास्तम्‌ नृत्यास्त 
नृत्यासम्‌ नृत्यास्त्र जृत्यास्म 


लुदू ल््ड्‌ 
प्र० नर्तिता नर्तितारो नर्तितारः अनर्तिष्यत्‌ अनर्तिश्यतामू 
अनर्तिष्यन्‌ 
म० नर्तितासि नर्तितास्थः अनर्निष्य: शअनर्तिष्यतामू 
नर्तितास्थ प अनर्तिष्यत 
७० नर्तितास्मि नर्तितास्त्र: नर्तितास्म: .अनर्तिष्यम्‌ अनतिष्याव 
अनतिष्याम 
नशू नष्ट होना 
लदू ल्दू 
प्र० नश्यति नश्यतः नश्यन्ति नशिष्यति नशिष्यतः नशिष्यन्ति 
म० नश्यसि नश्यथः नश्यथ नशिष्यसि नशिष्यथ: नशिष्यथ 
उ० नश्यामि नश्यावः नश्यामः नशिष्यामि नशिष्याव: नशिष्यामः 
लिदू लोद्‌ 


प्र० ननाश नेशतुः नेशुः 
म० नेनिश नेशप्यु: नेश 
ड० ननाश नेशित्र नेशिम 


नश्यतु नश्यताम्‌ नश्यन्तु 
नश्य नश्यतम्‌ नश्यत 
नश्यानि नश्यात्र नश्याम 





लू 
भ्र० अनश्यत्‌ अनश्यताम्‌ अनर्यत्‌ 
म० अनश्यः अनश्यंतम्‌ अनंश्यतं 
छ० अनश्यम्‌ अन॑श्यात् अमृश्याम 


लुद्‌ 
प्र० अ्रनेशर्ते अनशताम्‌ः अनशन्‌ 
स० अनेश:- अनशतम्‌ अनशत 
उ० अनशम्‌ अनशाव अनशाम 


विधिलिझ्‌ 
नहेत्‌ नेत्र नेत्र 
नश्ये: नश्येतम्‌ नश्येत 
नश्येयम्‌ नश्येत्र नश्येम 


आ० लिझ्‌ 


नश्यात्‌ नश्यास्ताम्‌ नश्यासुः 
नश्या: नश्यास्तम्‌ नश्यास्त 
नश्यासम्‌ नश्यार्त्र नश्यास्म 


लुद्‌ लूड्‌ 
भ्र० नशिता नशितारों नशितारः अनशिष्यत्‌ अनशिष्यताम्‌ 
अनशिष्यन्‌ 
म० नशितासि नशितास्थः अनशिष्यः अनशिष्यतम्‌ 
नशितास्थ अनशिष्यत 
उ० नशितास्मि नशितास्र: अनशिष्यम्‌ू अनशिष्यात 
नशितास्म: अनशिष्याम 
शुप्‌> सूखना 
ल्द्‌ लूदू 
प्र० शुष्यति शुष्यत: शुष्यन्ति शोक्ष्यति शोक्ष्यतः शोक्ष्यन्ति 
स० शुष्यसि शुध्यथ: शुध्यथ शोक्ष्यसि शोह्ययथः शोक्ष्यथ 
छ० शुष्यामि शुध्याव: शुष्याम: शोक्ष्यामिं शोक्ष्यावः शोक्ष्याम: 
लिदू्‌ लोदू 
म० शुशोष मुशुषतु: शुशुषुः शुष्यतु शुष्यताम्‌ शुष्यन्तु 


म० शुशोषिय शुशुषधुः शुशुष 
३० शुशोष शुशुषिव शुशुष्रिम 


ल्ञक 
ब्< 


भे० अशुष्यत्‌ अशुष्यताम्‌ अशुष्यन्‌ 


३. शिष्य: अशुष्यतम्‌ अशुष्यत 
* अशुष्यम्‌ अशुष्याव अशुष्याम 


आह पाक पड 20 
शुध्याणि शुध्याव शुष्याम 


विधिलिड 


शुब्येत्‌ शुब्येताम्‌ शुष्बेयु: 
शुध्ये: शुब्प्रेतम्‌ शुष्येत 
शुब्पेयम्‌ शुष्येव शुष्येम 


२७६३ ] 


प्र3 
म 


० 


लडझ 
9 


अशुपत्‌ अशुषताम्‌ अशुषन्‌ 
अशुष: अशुपतम्‌ अशुषत 


ड० अशुषम्‌ अशुषाव अशुषाम 


प्र 


ब्य्खस 
० ० 


नह 


व्व 
हर 


प्र० 


लद्‌ 
9 


शोष शोशरौ शोष्टारः 


शोष्टासि शोष्टास्थः शोष्टास्थ 
शोष्टामि शोष्टाव: शोशमः 


आ० लिझ्‌ 
शुष्यात्‌ शुष्यास्ताम्‌ शुष्यासुः 
शुष्या: शुष्यास्तम्‌ शुष्यास्त 
शुष्यासम्‌ शुध्यास्तर शुध्यास्म 


ल्डू 
अशोक्ष्यत्‌ अशोक्ष्यताम्‌ अशोष््यव 
अशोक्ष्य: अशोक्ष्यतम्‌ भशोक्ष्यत 
अशोक्ष्यम्‌ू अशोद्याव अशोक्ष्याम 


जन्‌- उत्पन्न होना 


लदू 
जायते जायेते जायन्ते 
जायसे जायेथें जायध्वे 
जाये जायावहे जायामहें 
जिद, 
जज्ञे जज्ञाते जन्लिरे 
जश्विपे उज्नाथे जन्लिध्वे 
जज्ञे जन्षिबहि जन्लिमहि 
लू 
अजञाबत अजाय्रेतामू अजायन्त 
अजायथा: अज़ायेथाम्‌ 
श्रजायध्वम 
अजाये अजायाबहि अजायामहि 
लुड 
अजनि अजनिपातामू अजनिबत 
अजनिप्ठा: अजनिपाथाम्‌ 


अज़निपि अजनिष्वहि 
अज़निष्महि 


ल॒ट 

गुठ 

जनिष्यते जनिष्येते जनिष्वन्ते 

जनिष्यसे जनिष्येथे जनिष्यध्ये 

जनिष्ये जनिष्यावहे, जनिष्यामह 
लोट,्‌ 

जायताम्‌ जायेताम्‌ जायस्ताम्‌ 

जायस्व जायेथाम्‌ जायध्वम 

जाये जायाबहै जायामहै 


ब्रिधिलिड 
जायेत जायेषातामू जायेरन्‌ 
जायेथा: जायेयाथाम्‌ जायेध्वम्‌ 


जायेय जायेवहि जायेमहि 


श्रा० लिड 
जनिपीष्ट जनिषीयास्तामू 
जनिपीरन्‌ 
जनिपीष्ठाः 
जनिपीध्यम्‌ 
ज्निपीय ज्ञनिपीवहि. जनिपीमदि 


जनिपीयास्थाम्‌ 


[. २७७ 


लुट लड़ 
प्र० जनिता जनितारो जनितारः अजनिष्यत अजनिष्येताम्‌ 
अजनिष्यन्त 
म० जनितासि जनितास्थः जनितास्थ अजनिष्पथा: अजनिष्येथाम्‌ 
अजनिष्यध्वम्‌ 
उ० जनितारिप जनितास्त्र: जनितास्म: अजनिष्ये अ्रजनिष्यावहि 
अजनिष्यामहि्‌ 
डीछ- आकाश में उड़ना 
ल्दू जद 
प्र० डीयते डीयेते डीयपध्बे डयिष्यते डयिष्येते डयिष्यन्ते 
स० डीयसे डीयेथे डीयप्वे डयिष्यसे डयिष्येथे डयिष्यध्बे 
5० डीये डीयावहे डीयामहे डयिष्ये डयिष्यावहि डयिष्यामहि 
लिदू लोदू 


प्र० ढिड्ये डिड्याते डिड्पिरे डीयतामू डीयेताम्‌ डीयन्ताम 
म० डिड्यिषे डिज्याये डिड्यि्बे. डीयस्त्र डीयेथाम डीयध्यम 
5० डिड्ये डिड्यित्रहे डिड्यिमहदे. डीयै डीयाबहै ढीयामहै 

लड्‌ यिविलिद्‌ 
भर० अडीयत भडीय्रेताम्‌ अडीय्रन्त डीयेत डीयेताम्‌ डीयेरन्‌ 
से० 'रडीयया: अडोयेथाम्‌ अडोयध्यम डीयेथा: डीक्रेबाथाम डीयेध्वस 
5० अडीये अडीयाबहि अडीयामहि डीय्रेय डीयेबहि डीयेमहि 


लुड आ० लि 
प्० अडयिष्ट अडब्रिष्मताम्‌ अडयिवत डयिवीष्ठ डयिबीयास्ताम्‌ डयिपीरन 
म० अडयिष्ठा: अडयिषाथाम्‌ डयिषीष्ठा: डयिपीयास्थाम्‌ 
अडबयिष्यध्वम डयिपीध्वम 
६० अडयिष्ये अडथिष्यावहि डयिपीय डथिपीवहि डयिपीमहि 
अडबिष्यामहि 
दर लद्‌ 
० डयिता डब्ितारी डब्िवार: अडयिउ्नत अडबिष्पेताम्‌ 


अडयिष्यन्त 


रछ७प |! 


म० डयितासे डयितासाथे डयिताध्वे 


₹० डय्ताहे डस्तारबहे डयितास्महें 


अडयिष्यथा: अडयिष्येथाम्‌ 
अडबयिष्वध्वम्‌ 

अडर्यिषि अडयिष्यावहि 
अडयिष्यामहि 


स्वादि गण 
परस्मैपद--आपू - पाना 


लद्‌ 
प्र० आप्नोति आप्तुतः आप्लुबन्ति 
म० आप्नोषि आप्लुध: आप्लुथ 
उ० आप्नोमि आप्लुबः आप्तुमः 
लिदू 
प्र० आप आपतुः आपुः 
म० आपिथ आपथुः आप 
उ० आप आपिव आपिम 
लड्‌ 
प्र० आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आप्तुवन्‌ 
म० आप्नो: आप्लुतम्‌ आप्लुत 
उ० आप्नवम्‌ आप्लुव आप्तुभ 
लुड्‌ 
प्र० आपत्‌ आपताम्‌ आपन्‌ 
म० आप: आपतम्‌ आपत 
उ० आपम्‌ आपाव आषास 
जुट. 
प्र० आप्ता आप्तारी आप्तार: 
म० आप्तासि आप्तास्थ: आप्तास्थ 
उ० आप्तारिम आपतारबः आप्तासर्म: 


ल्दू 
आप्स्यति आप्स्यतः आप्स्यन्त 
आप्स्यसि आप्स्यथ: आप्स्यथ 
आप्स्यामि आप्स्याव: आप्स्यामः 
लोदू 
आप्नोतु आप्लुताम्‌ आप्जुवन्तु 
आप्तुहि आप्लुतम्‌ आप्तुत 
आप्नवानि आप्नवाव आप्नवाम 
विधि लिड्‌ 
आप्लुयात्‌ आप्तुयाताम्‌ आप्लुयु: 
आप्नुया: आप्लुयातम्‌ आप्लुयात 
आप्तुयाम्‌ आप्लुयाव आप्तुयाम 
आ० लिड्‌ 
आप्यात्‌ आध्यास्ताम्‌ आप्यासुः 
आप्या: आप्यास्तम्‌ आप्यास्त 
आबष्यासम्‌ आप्यास्व आप्यास्म 
तूढू 
आप्स्यत आप्स्यताम्‌ आप्स्यन 
आप्स्य: आप्स्यतम्‌ आप्स्यत 
आप्स्य्म्‌ आप्स्थाव अआ्राप्य्याम 


शक्‌> सकना 


लु 
प्र० श्वनोति श्वहु 


0 


ठः श्वहुवन्ति 


हर] 
22 


4 


लू 
श्यति श्च्य्तः शच्यन्ति 


म० शुकनोषि शक्नुथः शकक्‍नुथ 

छ० शक्‍नोमि शक्‍नुवः शक्‍्नुमः 
लिदू 

प्र० शशाक शेकतु: शेकुः 

म० शेकिथ, शेकथुः शेक 

ह० शशाक शेकिव शेकिम 


लडू 


[ २७६६ 
शक्ष्यसि शक््यथः शक्ष्यथ 
शक्ष्याभि शक्ष्यावः शक्ष्यामः 
लोद्‌ 

शक्नोतु शक्‍्नुताम्‌ शक्नुवन्तु 
शकनुहि शक्‍्नुतम्‌ शक्‍नुत 
शकनवानि शकनवाव शकनवाम 

विधिलिड्‌ 


प्र० श्रशक्नोत्‌ अशक्नुताम्‌ अशक्मुवन्‌ शकनुयात्‌ शक्नुयाताम्‌ शक्‍लुयुः 


स० अशकनो: अशक्नुतम्‌ अशक्‍नुत 
उ० अशक्‍नवम्‌ अशक्नुव अशक्नुम 


शुदू 
प्र० अशकत्‌ श्रशकताम्‌ अशकन्‌ 
म० अशक: अशकतम्‌ अशकत 
3० अशकम्‌ अशकाव अशकाम 


लुदू 
प्र० शक्ता शक्तारो शक्तार: 
म० शक्तासि शक्तास्थः शक्तास्थ 
5० शक्तास्मि शक्तास्त्र: शक्तास्मः 


शक्नुया: शक्नुयातम्‌ शक्डुयात 
शक्तु॒याम्‌ शक्तुयात शक्नुयाम 
आए० लिड्‌ 
शक्यात्‌ शक्यास्ताम्‌ शक्यासुः 
शक्या: शक्यास्तम्‌ शक्यात 
शक्यासमू शक्यास्त्र शक्यास्म 
जद 
अशक्ष्यत्‌ अशक्यताम्‌ अशक्ष्यन्‌ 
अशद्यः अशक्ष्यतम्‌ अशक्ष्यत 
अशक्ष्यम्‌ अशक्ष्याव अशक्ष्याम 


तुदादिगण-परमैपद 


इषू-इच्छाकरना 


लू 
प्र० इच्छृति इच्छत: इच्छन्ति 
म० इच्छुसि इच्छथ: इच्छथ 
४० इच्छामि इच्छाव: इच्छाम: 
लिद्‌ 
प्र० इयेप ईपतु: ईपु: 
स० इयेषिथ ईपथु: ईप 
६० इयेष इंपिव ईषिम 


ल्दू 
एपिष्यति एपिष्यत: एपियन्ति 
एषिष्यसि एपिष्यथ: एपिष्यथ 
एपिष्यामि एपिष्याव: एपिष्याम: 


लोदू्‌ 
इच्छतु इच्छताम्‌ इच्छन्तु 
इच्छ इच्छतम्‌ इच्छुत 
इच्छानि इच्छाव इच्छाम 


लड्‌ 
प्र० ऐच्छत्‌ ऐच्छताम्‌ ऐच्छन्‌ 
स० ऐच्छ: ऐच्छतम ऐच्छत 
उ० ऐच्ड्रम्‌ ऐच्छाव एच्छाम 
कह 
प्र० ऐषीत्‌ ऐषीष्टाम्‌ ऐपिपु: 
म० ऐपीः ऐपीष्टम्‌ ऐषिष्ट 
छ० ऐपषिषम्‌ ऐपिष्व ऐपिष्म 
लुटू 
प्र० एपिता ऐषितारो एपितारः 
म० एपितासि ऐपितास्थः एपितास्थ 


उ० एपितास्मि ऐपितास्त्र: एपितास्म: 


विधिलिझ्‌ 
इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ इच्छेयुः 
इच्छे: इच्छेतम्‌ इच्छेत 
इच्छेयम्‌ इच्छेव इच्छ्रेम 
आए० लिछ्‌ 
इष्यात्‌ इध्यास्ताम्‌ इष्यासुः 
इष्या: इध्यास्तम्‌ इध्यास्त 
इष्यासम्‌ इष्यास्त्र इष्यास्म 
ल्डू 
ऐपिष्यत्‌ ऐपिष्यताम्‌ ऐपिष्यन्‌ 
ऐपिष्य: ऐपिष्यतम्‌ ऐपिष्यत 
ऐपिष्यम्‌ ऐपिष्याव ऐपिष्याम 


मू--मरना 
(लदू , लोदू , लिझ, लड्स में आत्मने पदी, शेष लकारों में परस्मैपदी) । 


लदू 
प्र० म्रियते म्रियेते म्रियन्ते 
म० मप्रियसे प्रियेथें म्रियध्वे 
छ० प्रिये प्रियातहदे म्रियामहे 


लिदू 
प्र ममार मत्रतुः मत्र,: 
म० ममथ्थ मम्रथु: मम्र 
उ० ममार मत्रित्र मम्रिम 
लड्‌ 


प्र० अम्रियम्‌ अम्नियेताम्‌ अम्नियन्त 


स० अग्रियथा: अम्रियेथाम्‌ अम्रियध्वम्‌ 
छ० अम्रिये अम्रियावहि अम्नियामहि 


लुड 
प्र० अमृत शअम्रपाताम्‌ अम्रपत 


ल्दू 
मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति 
मरिष्यसि मरिष्यथः मरिष्यथ 
मरिष्यामि मरिष्याव: मरिष्यामः 


लोदू 
म्रियताम्‌ प्रियेताम्‌ म्रियन्तामू 
म्रियस्त्र प्रियेथाम्‌ प्रियध्यम्‌ 
म्रियै प्रियावद्दै प्रियामहै 
विधिलिद्‌ 
म्रियेत्‌ म्रियेताम्‌ म्रियेरन्‌ 
म्रियेथा: प्रियेथाम्‌ म्रियेध्वम्‌ 
म्रियेय प्रियेवहि प्रियेमहि 
आ० लिड 
मृषीष्ट सपीयास्ताम्‌ सपीरन्‌ 


[ २८१ 
म० अमृथा अमृवाथाम्‌ अमृढवम्‌ सृपीष्ठा: सुषीयास्थाम्‌ रुपोदवस्‌ 
० श्रम्षि श्रमृष्व॒दि अमृष्महि सृपीय सृपीवहि सपीमहि 

लुट लड़ 
प्र० मर्ता मर्तारो मर्तारः अमरिष्यत्‌ अमरिष्यताम्‌ अमरिष्यन्‌ 


स० मर्तासि मर्तास्थः मर्तास्थ अमरिष्य: अमरिष्यतम्‌ अमरिष्यत 
8० मर्तारिम मर्तास्तर: मर्तास्मां अमरिष्यम्‌ अमरिष्याव अमरिष्याम 


लुभूः लोभ करना (परस्मैपद) 


लद्‌ 
भ्र० लुभति लुभतः लुभन्ति 
म० लुभमसि लुभथः लुभथ 
₹० लुभाभि लुभाव: लुभाम: 
लिदू 
० लुलोभ लुलुभतुः लुल॒ुभुः 
म० लुलोभिथ लुलुभथुः लुलुभ 
उ० लुलोभ लुलुभिव लुलभिम 
लद्‌ 
भ्र० अलुभत्‌ अलुभताम्‌ अलुभन्‌ 
म० अलुभ: अलुभतम्‌ अलुभत 
उ० अलुभम्‌ अलुभाव अलुभाम 


लड्‌ 


ल्दू 
लोभिष्यति लोभिष्यतः लोभिष्यन्ति 
लोभिष्यसि लोभिष्यथः लोभिष्यथ 
लोभिष्यामि लोभिष्याव: लोभिष्याम 
लोद्‌ 
लुभतु लुभताम्‌ लुभन्‍्तु। 
लुभ लुभतम्‌ लुभत 
लुभानि लुभाव लुभाम 


विधिलिड 
लुभेत्‌ लुभेताम्‌ लुभेयु: 
लुभे: लुभेतम्‌ लुभेत 
लुभेयम्‌ लुभेव लुभेम 


आ०लिडझ्‌ 


प्र० अलोभीत्‌ अलोभिष्टाम्‌ अलोभिषु: लुभ्यात्‌ लुभ्यास्ताम्‌ लुभ्यासु 
भ्० अलोभी: अलोभिष्टम्‌ अलोभिष्ट लुभ्या: लुभ्यास्तम्‌ लुभ्यास्त 
5० अलोभिषम्‌ अलोभिष्व अलोभिष्म लुभ्थासम्‌ लुस्‍्यास्त्र ल॒भ्य्रास्म 


लड़ 
अलोभिष्यत्‌ अलोभिष्यताम्‌ 
अलोभिष्यन्‌ 
स० लोभितासि लोभितास्थः लोभितास्थ अलोभिष्य: अलोभिष्यतम्‌ 


अलोभिष्यत 


प्र० लोभिता लोभितारो लोभितार: 


रपर ] 


उ० लोभितास्मि लोभितास्व: अलोभिष्यम्‌ अलोभिष्याव 
लोभितास्म: अलोभिष्याम 
पिचू> सींचना 
लू ल्‌दू 
प्र० सिद्चति सिद्नतः सिद्चन्ति सेक्ष्यति सेक्ष्यतः सेक्ष्यन्ति 
म० सिद्चवसि सिद्रथः सिद्चथ सेक्ष्यसि सेक्ष्ययः सेक्ष्यथ 
उ० सिद्चामि सिद्चावः सिद्चाम: सेक्ष्यामि सेक्ष्याब: सेक्ष्याम: 
लिट, लोट, 


प्र० सिपेच सिषिचतु: सिपिचु: सिश्नतु सिद्भताम्‌ सिद्नन्तु 
स० सिपेचिथ सिषिचशु: सिषिच. सिद्न सिद्चतम्‌ सिद्चत 
उ० सिपेच सिषिचिव सिषिचिम. सिद्चानि सिद्धात्र सिद्नाम 


लड्‌ बिधिलिड_ 
प्र० असिद्धत्‌ असिद्धताम्‌ असिद्नन्‌सिद्चेत्‌ ,सिज्चेताम्‌ सिव्चेयुः 
म० असिदश्च: असिद्तम्‌ असिद्नत सिब्चेः सिज्चेतम सिव्चेत 
उ० असिद्चम्‌ असिद्नाव असिद्नलाम सिन्चेयम्‌ सिब्चेव सिज्चेम 
तु आलिड_ 
प्र० असिचत्‌ असिचताम्‌ असिचन सिच्यात्‌ सिच्यास्ताम्‌ सिच्यासुः 
म० असिच: असिचतम्‌ असिचत सिंच्या: सिच्यास्तम्‌ सिच्यास्त 
उ० असिचम्‌ असिचाव असिचाम सिच्यासम्‌ सिच्यास्व सिच्यास्म 
लुद लड 
प्र० सेक्ता सेक्तारी सेक्तार: असेक्ष्यत्‌ असेच््यताम्‌ असेच्यन्‌ 
म० सेक्तासि सेक्तास्थ: सेक्तास्थ असेक्ष्य: असेक्ष्यतम्‌ असेच्ष्यत 
उ० सेक्तास्मि सेक्तास्व: सेक्तास्स:ः. असेक्ष्यमू असेक्ष्याव असेच्याम 


आत्मने पद्‌ 
लद्‌ लूट 
प्र० सिद्धते सिश्चेते सिद्नन्ते सेक्ष्यते सेच्येते सेच्यन्ते 
म० सिद्नसे सिद्ध थे सिद्ध्बे सेच््यसे सेक्ष्येथे सेक्ष्यध्वे 


उ० सिद्ने सिद्धावहे सिद्धामहें सेच्ये सेक्ष्यावहे सेक्ष्यामहे 


[ रेपहै 


लिदू लोद्‌ 
प्र० सिषिचे सिषिचाते सिषिचिरे. सिद्चताम्‌ सिज्चेताम्‌ सिद्नन्ताम्‌ 
म० सिषिचिषे सिषिचाथें सिधिचिध्वे सिद्धस्व सिव्चेथाम्‌ सिद्ध्यम्‌ 
४० सिषिचे सिपिचिवहें सिषिचिमहें. सिव्चै सिद्रावद्दे सिद्धामहे 


लू विधिलिझ 
प्र० असिद्भत असिख्चेताम्‌ सिन्चेत सिज्चेयाताम्‌ 
असिद़न्त सिम्चेरन्‌ 
म० असिद्नथाः: असिव्चेथाम्‌ सिब्चे: सिब्चेयाथाम्‌ सिद्चेध्यम्‌ 
असिद्धध्वम्‌ 
४० असिब्चे असिद्चावरहि सिब्चेय सिध्चेवहि सिज्चेमहि 
असिद्धामहि 
लुढ आ०लिड्‌ 


प्र० असिचत असिचेताम्‌ू असिचन्‍्त  सिक्तीष्ट सिक्षीयास्ताम्‌ सित्ती रन 
म० असिचथा: असिचेथाम्‌ असिचध्वम्‌ सिक्षीप्ठा: सिज्षीयास्थाम्‌ 


सिक्षीध्वम्‌ 

ए० असिचे असिचावहि असिचामहि सिद्चीय सिक्षीवहि सिक्षीमहि 
जद लुड 

प्र० सेक्ता सेक्तारौ सेक्तारः असेक्ष्यत असेच्त्येताम्‌ असेच्यन्त 


स० सेक्तासे सेक्तासाथे सेक्ताध्वे. असेक्ष्यया: असेक््येथाम्‌ असेच्यध्वम्‌ 
5० सेक्ताहे सेक्ताखहें सेक्तास्मह. असेक्ष्ये असेक्ष्यावहि असेच्यामहि 
रुधादिगण उभयपदी 
भुज्र रक्षा करना, भोजन करना 
परस्मेपद 

लदू ल्दू 
प्र० भुनक्ति भुडक्तः भुज्ञन्ति भोक्ष्यति भोक््यतः भोच्यन्ति 
म० भुनत्ति भुझकथः भुव्क्थ भोक्ष्यसि भोंक्यथः भोक्ष्यथ 


5० भुनज्मि भुझ्नवः भुज्नमः भोक्ष्यामि भोक्ष्याब: भोक्ष्यामः 
लिद्‌ लोट_ 
म० बुभोज्ञ बुभुजतु: वुभुजुः भुनक्तु भ्रुड क्ताम्‌ भुझ्न्तु 


भ० बुभोजिथ बुभुजथुः बुभुज 
९० बुभोज बुभुजिव बुभुजिम 


भुड ग्थि भुड क्तम्‌ भुडक्त 
भुनजानि भुनजाव भुनजाम 


२८४ ] 
क़्ज्‌ 
प्र० अभुनक्‌ अभुड क्ताम्‌ अभुल्नन्‌ 


स० अभुनक्‌ अभुड क्तम्‌ अभुडक्त 


उ० अभुनजम्‌ अभुज्ञब अभुश्ञम 
लुडू 

प्र० अभौक्तीत्‌ अभौक्ताम्‌ अभौक्ुः 

स० अभौक्षी: अभौक्तम्‌ अभौक्त 

छउ० अभौक्षमू अभौक्ष अभौक्ष्म 
लुढ 

श्र० भोक्ता भोक्तारी भोक्तारः 

म० भोक्तासि भोक्तास्थः भोक्तास्थ 

उ० भोक्तास्मि भोक्तास्त्र: भोक्तास्म: 


विधिलिड 
भुज्ज्यात्‌ भुव्ज्यास्तामू भुड्य्यु: 
भुज्ज्या: भुड्ज्यास्तम्‌ भुव्ज्यास्त 
भुव्ज्यासम्‌ भुव्ज्याव भुग्ज्याम 
आर्णलड्‌ 
अज्यात्‌ भुज्यास्ताम्‌ भुज्यास्त 
भुज्या: भुज्यास्तम्‌ भुज्यास्त 
अुज्यासम्‌ भुज्यास्त्र भुज्यास्म 
ल्ड्‌ 
अभोक्ष्यत्‌ अभोक्ष्यताम्‌ अभोक्ष्यन 
अभोक्ष्य: अभोक्यतम्‌ अभोक्ष्यत 
अभोक्यम्‌ अभोक्ष्याव अभोक्ष्याम 


आत्मनेपद्‌ 


लट,्‌ 
भ्र० मुडक्ते भुज्ञाते भुझ्ते 
म० भुडन्ञे भुज्ञाथे भुड ख्बे 
उ० भुज्ञे भुव्ज्वहें भुउ्ञ्महें 
लिट_्‌ 
प्र० बुभुजे बुभुजाते बुभुजिरे 
म० वुभुजिपे बुधुजाथे वुधुजिध्ते 
उ० वुधुजे बुभुजित्रहि बुधुजिमहि 


लड_ 


प्र० अभुद क्त अभुज्ञाताम_ अभुश्ञत 


स० अभुड कथा: अभुज्ञाथाम_ 
अभुड़ ग्थ्यम, 
छ० अभुज्ञि अभुच्ञ्यदि अभुच्ञ्महि 
लुड_ 
भ्र० अभुक्‍्त अभुन्ताताम_ अभुक्ञषत 


लुट 
भोक्ष्यते भोक्ष्येते भोक्यन्ते 
भाह्ययसे भोक्ष्येथे भोद्यध्वे 
भोक्ष्ये भोक्ष्यावहें भोच्ष्यामहे 
लोट_ 
भुड्क्ताम_ भुज्ञाताम_ भुज्ञताम_ 
भुझुक्त भुज्नाथाम_ भुडुख्यम्‌ 
भुनजै भुनजावहै भुनजामहै 
विधिलिड, 
भुज्नीत भुन्नीयाताम_ भुश्नीरन्‌ 
भुज्नीथा: भुल्नीयाथाम_ 
मुज्नीध्यम_ 
भुन्नीय भुज्जीवहि भुज्जीमहि 
आ०लिड्‌ 
मुत्वीष्ट भुत्ोबास्ताम_ भुक्तीरन्‌ 


स० अमुक्थाः अभुक्ाथाम_ 
अं ग्ध्वम, 
उ० अभन्षि अभक्ष्यावहि 
श्रभक्ष्यामहि 


भक्तीष्ठा: भुक्षीयास्थाम_ 
भुद्रीध्वम 


भक्षीय भक्तीवहि भुक्षीमहि 


लट लूड 
प्र० भोक्ता भोक्तारो भोक्तारः श्रभोक्षयत अ्रभोक््येताम, अभोच्यन्त 
म० भोक्तासे भोक्तासाथे भोक्ताध्वे. अभोक्ष्येया: अभोक्ष्येथाम_ 

अभोक्यध्यम_ 
5० भोक्ताहे भोक्ताखदे भोक्तास्महें.. अभोक्ष्ये अभोक्ष्यावहि अभोक्ष्यामहि 
रुधू--रोकना 
परस्मैपद्‌ 
ल्द्‌ लृद्‌ 

प्र० रुणद्धि रुन्द्र: रुन्धन्ति रोत्स्पति रोन्स्प्रतः रोत्स्यन्ति 
म० रुणत्सि रुन्द्ध रनद्ध  “त्य्यत्रः रोत्स्यथ 


8० रुशध्मि रु्व: रुन्ध्म: 
लिद्‌ 


प्र० रुरोध रुरुतु रुरुघु 
म० रुरोधिथ रुरुघुथ: रुरुथुथ 
छ० रुरोध रुरुधित्र रुरुधिम 


लड_ 


प्र० अरुणत्‌-दू अरुन्द्राम अरुन्धन्‌ 
भ० अरुण: अरुन्द्रमू अरुन्ध 
छ० अरुणधम्‌ अरुन्ध्य अरुन्ध्म 


लुड_ 
५० अरुधत्‌ अरुधताम्‌ अरुधन्‌ 
मसे० अरुध:ः अरुधतम्‌ अरुधत 
४० अरूधम्‌ अरुधाव अरुधाम 


7० रोद्धा रोद्ररौ रोद्यरः 








रुणधानि रुणधाव रुणधाम 
बिधिलिड_ 

न्ध्यात्‌ रन्ध्वाताम रून्ध्यु: 

रूध्या: रूध्यातम्‌ रूनध्यात 

र्न्ध्याम्‌ रुन्ध्वात्र रुन्ध्याम 


आ० लिड 
रूख्यात्‌ रुन्ध्यास्ताम्‌ रून्ध्यासुः 
रूच्या: रुन्ध्यास्तम्‌ रुन्ध्यास्त 
रुन्ध्यासम्‌ रून्ध्यास्त्र रुन्ध्यास्म 
लडझ्‌ 
अरोत्स्यत्‌ अरोत्स्वताम्‌ अरोत्स्यन्‌ 
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म० रोद्धासि रोद्धास्थ: रोद्धास्थ 
उ० रोद्धास्मि रोद्धास््र: रोद्धास्म: 


अरोत्स्प: अरोत्स्यतम्‌ शरोत्स्पत 
अरोत्स्थम्‌ अरोत्स्याव भरोत्स्पाम 


आत्मने पद 
लद्‌ लृदू 
प्र० रुन्धे रुन्‍्धाते रुम्धते रोत्स्यते रोत्सयेते रोत्स्यन्ते 
म० रून्त्से रुन्धाथे रुन्द्ध्वे रोत्स्यसे रोत्स्पेथे रोत्स्यध्वे 
उ० रुन्धे रुन्ध्वहे रुन्ध्महे रोस्स्ये रोत्स्यावहे रोत्स्यामहे 
लिदू लोदू 
प्र० रुरुधे रुरुघाते रुरुधिरे रुनधाम्‌ रुन्धाताम्‌ रुन्धताम्‌ 
स० रुरुधिषे रुरुपाथे रुरुधिध्वे रुन्त्स््र रन्धाथाम रुन्द्धवभ 
उ० रुरुथे रुरुधिवहे रुरुधिमहे रुण्ये रुस्धावहै रुण्धामहै 
लड्‌ विधिलिझ 
प्र० अरून्द् अरुन्धाताम्‌ अरुन्धत रुन्‍्धीत रुन्‍्धीयाताम रुन्‍्धीरन्‌ 
स० अरूनद्धा: अरुन्धाथाम्‌ अरुन्द्ृवम्‌ रुन्‍्धीयाः रुन्‍्वीयाथाम्‌ रुन्वीध्वम्‌ 
उ० शअरुन्धि अरुन्ध्वहि अरुन्ध्महि रुन्‍धीय रुन्धीवहि रुन्धीमहि 
बढ आ० लिड्‌ 
प्र० अरुद्ध अरुत्साताम्‌ अरुत्सत्‌ रुत्सीष्ट रुत्सीयास्ताम रुत्सीरन्‌ 
म० अरुद्धा: अरुत्साथाम अरुद्धघम रुत्सीष्ठा: रुत्सीयास्थाम्‌ रुत्सीद्धवम्‌ 
उ० अरूत्सि अरुत्स्वहि अरुत्स्महि रुत्सीय रुत्सीवहि रुत्सीमहि 
लुट है 0 
प्र० रोद्धा रोद्धारौ रोद्धारः अरोत्स्यत्‌ अरोत्स्येताम्‌ अरोत्स्यन्त 
म० रोड्धासे रोद्धासाथे रोदाध्वे... अरोत्स्था: अरोत्स्येथाम्‌ 


3० रोद्वाहे रोद्घासरहे रोद्धास्महें 


अरोत्स्वध्वम्‌ 
अरोत्स्पे अरोत्स्प्रावहि अरोत्स्थामहि 


तनादिश्रकरण--(उमयपदी ) परस्मैपद 
तन्‌- फैलना, तनना 


जद 
प्र० तनोति तनुतः तन्वन्ति 


लृटठ_ 
तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति 


म० तनोषि तनुथः तनुथ 
8० तनोमि तनुत्रः तनुमः 
लिदि 
प्र० ततान तेनतुः तेनुः 
स० तेनिथ तेनथुः तेन 
उ० ततान तेनिंव तेनिम 
क्र 
प्र० अ्रतनोत्‌ अतनुताम्‌ अतन्वन्‌ 
म० अतनो: अतनुतम्‌ अतनुत 
उ० श्रतनवम्‌ अतनुच्॒ अतुनुम 
लुड_ 
प्र० श्रतानीत्‌ अतानिष्टामू अतानिषु: 
स० अतीनीः अतानिष्टम्‌ अतानिष्ट 
४० अतानिषम्‌ अतानिष्व अतानिष्म 
लुट 
प्र० तनिता तत्तितारौ तनितार: 


म० तनितासि तनितास्थ: तनितास्थ 


४० तनितास्मि तनितास्व: तनितास्म: 


[ रप७ 


तनिष्यसि तनिष्यथः तनिष्यथ 

तनिष्यामि तनिष्याव: तनिष्याम: 
लोट, 

तनोतु तनुताम्‌ तन्वन्तु 

तनु तनुतम्‌ तनुत 

तनवानि तनवात्र तनवाम 
विधिलिड्‌ 

तनुयात्‌ तनुयाताम्‌ तनुयुः 

तनुया: तनुयातम्‌ तनुयात 

तनुयाम्‌ तनुयाव तनुयाम 
आ० लिड_ 

तन्यात्‌ तन्यास्तामू्‌ तन्यासुः 

तन्या: तन्यास्तम्‌ तन्यास्व 

तन्यासम्‌ तन्यास्त्र तन्यास्म 


लड्‌ 

अतनिष्यत्‌ अतनिष्यतामू 

अतनिष्यन्‌ 

अतनिष्य: “अतनिष्यतम्‌ 
अतनिष्यत हे 

अतनिष्यम्‌ अतनिष्यात्र 
अतनिष्याम 


आत्मनेपद्‌ 
मनु 5 मानना 


लट__ 

#० भनुते मन्वाते सन्‍्बते 
भे० सनुषे मन्‍्वाथे मनुष्वे 
३० भन्‍्षे मचुबहदे मनुमहे 
लिट_्‌ 

५० मेने मेनाते मेनिरे 


छठ 
सनिष्यते सनिष्येते मनिष्यन्ते 
सनिष्यसे मनिष्येथे सनिष्यध्बे 
सनिष्ये मनिध्यावह मनिष्यामहे 
लोट_ 
सनुताम्‌ सन्वाताम्‌ मन्चताम्‌ 


रेप ] 


स्‌० 
उ० 


थ्व 
5] 


ञ्व 
० 


मेनिषे मेनाथे मेनिध्वे 
मेने मेनिवहे मेनिमहे 


लड_ 
अमनुत अमन्वाताम्‌ अमन्बत 
अमनुथा: अमन्वाथाम्‌ अमनुध्यम्‌ 
अमन्वि अमन्वहि अमन्महि 

लुद 

अमनिष्ठ अमनिषाताम्‌ 
अमनिपत 
अमनिष्ठा: अमनिषावाम्‌ 
अमनिद्वम्‌ 
अमनिषि अमनिष्वहि अमनिष्महि 


लुट 
मनिता मनितारी मनितारः 


मनुष्व सन्वाथाम्‌ मनुध्वम्‌ 
मनवे मनवावहै मनवामहै 


विधिलिड. 

मन्वीत मन्वीयाताम्‌ मन्वीरन्‌ 

सन्वीथा: मन्वीयाथाम्‌ मन्वीध्वम्‌ 

मनन्‍्वीय मसन्वीवरहि मसन्वीमहि 
आए० लिड_ 

मनिषीष्ट मनपीयास्ताम्‌ 
सनिषीरन्‌ 

मनिषीछा: मनपीयास्थाम्‌ 

सनपीध्वम्‌ 
समनिषपीय मनिषीवहि मनिषीमहि 


लूद्‌ 
अमनिष्यत अमनिष्येताम्‌ 
अमनिष्यन्त 


मनितासे मनितासाथे मनिताध्वे अमनिष्य: अमनिष्येथाम्‌ 
अमनिष्यध्वम्‌ 
मनिताहे मनितास्वहें मनितास्महे अमनिष्ये श्रमनिष्यावहि 
अमनिष्यामहि 
क्रयादिगण 
ज्ञारुजानना 
लट, लट,्‌ 


ज्ञानाति ज़ानीतः जानन्ति 
जानामसि जानीथ:ः जानीथ 
जानामि जानीत्र: जानीमः 


लिट, 


जज्ञी अज्ञतुः जज्ञ: 
जन्लिथ जज्ञथुः कक्ष 
जज्ञों जक्षिब जज्ञिम 


ज्ञास्यति ज्ञास्यत: ज्ञास्यन्ति 
ज्ञास्पसि ज्ञास्यथ: ज्ञास्यथ 
ज्ञास्पामि ज्ञास्पाव: ज्ञास्यामः 


लोट, 


जानातु जानीताम्‌ जानन्तु 
जानीदि जानीतम्‌ जानीत 
जानानि जानाव जानाम 


लड्‌्‌ 

प्र० अजानात्‌ अज़ानीताम्‌ अज्ञानन्‌ 
म० श्रजाना: अजानीतम्‌ अजानीत 
उ० श्रजानाम्‌ू अजानीव अजानीम 


लुझ 
पे 


प्र० कज्ञासीत्‌ अ्ज्ञासिष्टाम्‌ अज्ञासिषु: 


श्रज्ञासी: अज्ञासिएम्‌ भ्रज्ञासिप्ट 

छ० अज्ञासिपम्‌ अज्ञासिष्व अज्ञासिष्म 
लुढ, 

प्र० ज्ञाता ज्ञातारो ज्ञातारः 

म० ज्ञातासि ज्ञातास्थः ज्ञातास्थ 

उ० ज्ञातास्मि ज्ञातास्त्र: ज्ञातास्म: 
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ब्रिधिलिड 
जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः 
जानीयाः जानीयातम्‌ जानीयात 
जानीयाम्‌ जानीयाब जानीयाम 
आ<«लिझ्‌ 
ज्ञायात्‌ ज्ञायास्ताम्‌ ज्ञायासुः 
ज्ञाया: ज्ञायास्तम्‌ ज्ञायास्त 
ज्ञायासम्‌ ज्ञायास्त्र ज्ञायास्म 


लडझ 
अज्ञास्यत्‌ अज्ञास्यताम्‌ अज्ञास्यन्‌ 


अज्ञास्य: अज्ञास्यतम्‌ श्रज्ञास्त 
अज्ञासम्‌ अज्ञास्त्र अज्ञास्म 


डभयपदी 
क्री + खरीदना 


परस्मैपद 


लट_ 

प्र० क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति 

स० क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीय 

छउ० क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः 
लिट,्‌ 

प्र० चिक्राय चिक्रियतु: चिक्रियु: 

स० चिक्रियिथ चिक्रियथु: चिक्रिय 

उ० चिक्राय चिक्रिय्रिव्र चिक्रियिम 


लक 


लूट 
क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति 
क्रेष्यसि क्रेष्यथ: क्रेष्यथ 


क्रेष्यामि क्रेष्याव: क्रेष्याम: 


लोट,्‌ 
क्रीणातु क्रीणीताम्‌ क्रीणन्तु 
क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ क्रीणीत 
क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम 
विधिलिछ्‌ 


उ० अक्रीणात्‌ अकीणीताम्‌ अक्रीणन्‌ क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः 


म० अक्रीणा: अक्रीणीतम्‌ अक्रीणीत 
उ० अकृणाम्‌ अक्रीणीब अक्रीणीम 
जुद्दू 
प्र० अक्रेपीत्‌ अक्रे्टम्‌ अक्रेषुः 
१६ 


क्रीणीया: क्रीणीयातम्‌ क्रीणीयात 

क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव क्रीणीयाम 
आ० लि 

क्रीयात्‌ क्रीयास्ताम्‌ क्रीयासुः 
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स० अ्रक्रेषी: अक्रेष्टम्‌ अक्रेष्ट 

छ० अक्रेपम्‌ अ्रक्रेष्य अक्रेष्म 
लुट 

प्र० क्रेता क्रेतारों क्रेतारः 

म० क्रेतासि क्रेतास्थ: क्रेतास्थ 

छ० क्रेतारिम क्रेतास्त्र: क्रेतास्म: 


क्रीया: क्रीयास्तम्‌ क्रीयास्त 

क्रीयासम्‌ क्रीयास्त्र क्रीयास्म 
ल्‌ड्‌ 

अक्रेष्यत्‌ अक्रेष्यताम्‌ अक्रेष्यन्‌ 

अ्क्रेष्य: अक्रेष्यतम्‌ अक्रेष्यत 

अक्रेष्यम्‌ अक्रेष्याव अक्रेष्याम 


आत्मनेपदी 


लट._ 

प्र० क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते 
म० क्रीणीषे क्रीणाथे क्रीणीध्वे 
उ० क्रीणे क्रीणीबहे क्रीणीमहे 


लिट,_ 


प्र० चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रियिरे 
म० चिक्रियरिषे चिक्रियाथे चिक्रियिध्वे 
उ० चिक्रिये चिक्रिय्रिबहे चिक्रियिमहे 


त्ञक 
ब् 


प्र० अक्रीणीत अक्रीणाताम्‌ अक्रीणत 


म० अक्रीणीथा: अक्रीणाथाम्‌ 
अक्रीणीध्वम्‌ 


उ० श्रक्रीणि अक्रोणीव्रहि अक्रीणीमहि 


लड 
न 


प्र० अक्रे्ट अक्रेपाताम्‌ अक्रेषत्‌ 


।म० अक्रेष्ठा: अक्रेपाथाम्‌ अक्रेद्वमू 


; ० अक्रेषि अक्रेध्वहि अक्रेष्महि 


लुट 
प्र० क्रेता क्रेतारो क्रेतारः हू 
म० क्रतासे क्रेतासाथें क्रवाध्व 
उ० _क्रेतादें क्रेताखद्दे क्रेतास्महे 


छूद. 
क्रेष्यते क्रेष्येते क्रेष्यन्ते 
क्रेष्यसे क्रेष्येथे क्रेष्यध्वे 
क्रेष्ये क्रेष्यावहे क्रेष्यामहें 
लोट_ 
क्रीणीताम्‌ क्रीणाताम्‌ क्रीणताम्‌ 
क्रीणीष्य क्रीणीथाम्‌ क्रीणीध्यम्‌ 
क्रीर क्रीणावहै क्रीणामहै 
बिधिलिझ 
क्रीणीत क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीरन्‌ 
क्रीणीथा: क्रीणीयाथाम्‌ 
क्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणीय क्रीणीवहि क्रीणीमद्दि 
आा० लिड्‌ 
क्रेपीष्ट क्रेषीयास्ताम्‌ क्रेपीरन्‌ 
क्रेषीछा: क्रेपीयास्थाम्‌ क्रेपीदृवम्‌ 
क्रेषीय क्रेषीवहि क्रेपीमहि 


लुड्‌ 


अक्रेष्यत अक्रेष्येताम्‌ अक्रे प्यन्त 
अक्रे प्यथा: अक्र प्येथाम्‌ अक्रे ध्यध्वमू 
अक्रेष्ये अक्रेष्यावहि अक्रेष्यामदि 
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प्रहू- लेना 
परस्मैपद 


लट_ 

अ्र० गृह्ाति ग्रहीतः गृहन्ति 

स॒० गृह्मासि गृहीथः ग्रहीय 

उ० गृह्ामि गृह़ीवः गृहीमः 
लिठ,_्‌ 

अर० जग्राह जगृहतु: जगृहुः 

म० जग्रहिथ जगृहथुः जगृह्‌ 

छउ० ज्ञप्राह जग्ृहिब जग्रहिम 
जद 

भ्र० अ्रगृह्ात्‌ अगृड़ीताम्‌ अगृद्त 

स० अगृहा: अगृढ़ीतम्‌ अगृहीत 

छ० अगृह़ाम्‌ अग्रह्ोेत्र अग्ृहीम 
लुझ्‌ 

प्र० अप्रहीत्‌ अप्रद्ीष्डामू अग्रहिषु: 

म० श्रग्नहीः अग्रहीष्टमू अप्रद्मीष्ट 

उ० शअ्रप्रहीपम्‌ अग्रद्ीष्र अप्रद्वीष्म 


लुदू 
प्र० प्रहीता अह्ोतारो ग्रहीतारः 


सम? गृद्गीतासि ग्रद्योतस्थ: अड्ोतास्थ 


ब्प 


9 ग्रशेतारिम प्रह्मेतास्र: प्रदोतस्म: 


कूद 
ग्रद्दीष्यति ग्रद्दीष्यत: म्रह्ीष्यन्ति 
ग्रद्मीष्यसि ग्रहीष्यथ: ग्रद्दीष्यथ 
ग्रद्दीष्यामि म्रद्दीष्याव: प्रह्ीष्याम: 
लोट_ 
गृह णातु ग्ृह्मीताम्‌ गृहन्तु 
गृहाण गृह्मीतम्‌ गरद्दीत 
गृह्नि« गृह्ाव ग्रृह्मम 


विधिलिझ्‌ 
गृहीयात्‌ गृहीयाताम्‌ गृह़ीयुः 
गृद्ीया: ग्ृह्लीयातम्‌ ग्रह्ीयात 
गृहीयाम्‌ ग्रृढ़ीयाव गृह़ीयाम 
आए० लिझ्‌ 
गृद्यात्‌ गृद्यास्ताम ग्रह्मासुः 
गृग्मा: गृद्मास्तम्‌ गृद्यास्त 
गृप्नासम्‌ ग्रह्मास्त्र ग्रह्मास् 
लद्‌ 
अप्रद्ीष्यत्‌ अग्रद्वीष्यतामू। 
अग्रहीष्यन्‌ 
अप्रद्ोष्पवा: अग्रद्वीष्यथाम्‌ 
अग्रहीष्यध्बम्‌ 
अप्रहिष्ये अग्रहिब्यावहि 
अग्रहिष्यामहि 


आत्मनेपद) 


लद्‌ 
० .ग्रड्मीते गृह्माते ग्रइते 


ल्‌दू 
प्रहिष्यते ग्रद्ीष्येते प्रह्ीष्यन्ते 
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स० गृहीषे गृहाथे गृहीष्वे 

० ग्हे गृहीवहें गहीमहे 
लिद्‌ 

प्र० जगृहे जगृहाते जगृहिरे 

म० जगृहिषे जगृहाथे जगृहिध्वे 

उ० जगृहे जगृहिग्हे जगृहिमहे 
लड्‌ 


प्र० अग्रहीत अग्ृहाताम्‌ अग्रहत 


म० अग्रह्ीथा: अगृह्याथाम्‌ अगृद्ीध्यम्‌ 


उ० अगृहि अ्रगृहीवहि अग्रृहीमहि 


लड 
>> 


प्र० अग्रहीष्ट अग्रहीषाताम्‌ अग्रहीषत 


म० अग्रहीष्ठा: अग्रहीषाथाम्‌ 
अ्ग्रहीष्वम्‌ 


ड० श्रग्रहीषि अग्रहीष्वहि अग्रहीष्महि 


ग्रहीष्यसे ग्रहीष्येथे ग्रहीष्यध्वे 

प्रहीष्ये प्रहीष्यावहे ग्रहीष्यामहें 
लोदू 

गृह णीताम्‌ गृह्मताम्‌ गृह णताम्‌ 

गृ्दीष्व गृहाथाम्‌ गृहीभ्वम्‌ 

गहो। गृहावहै गृहामहै 
विधिलिड्‌ 

गरहीत ग्ृहीयाताम्‌ ग्ृहीरन्‌ 

गृहीथा: गृहीयाथाम्‌ गृहीध्वम्‌ 

गृहीय गरहीवहि गृहीमहि 
आ०लिड्‌ 

ग्रहीषीष्ट प्रहीषीयास्ताम्‌ अ्रहीषीरन्‌ 

ग्रहीषीष्ठा: प्रहीषीयास्थाम्‌ 


ग्रहीषीध्वम्‌ 
ग्रहीषीय प्रहीषीवहि प्रहीषीमहि 


लुढ लुड 
प्र: ग्रहीता ग्रहीतारों ग्रद्यीतारः अग्रहीष्यत अग्रद्ीष्येताम्‌ 
श्रग्नहीष्यन्त 
म० ग्रहीतासे ग्रहीतासाथे ग्रद्वीताध्वे अग्रहीष्यथा: अमग्रहीष्येथाम्‌ 
अग्रहीष्यध्यम्‌ 
ड० ग्रहीताहे ग्रह्ीतास्वहे ग्रह्दीतास्महे अग्रहीषीय अग्रहीषीवहि 
अग्रहीपीमहि 
चुरादिगण 
चिन्त्‌ - सोचना 
परस्मैपद 
लट, लुढ 


प्र० चिन्तयति चिन्तयत: बिन्तयन्ति चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यतः 


म० चिन्तयसि चिन्तयथ: चिन्तयथ 


चिन्तयिष्यन्ति 
चिन्तयिष्यसि चिन्तयिष्यथः 
चिन्तयिष्यथ 


छ० चिन्तयामि चिन्तयाव: चिन्तयामः 


लिट 


भ्र० चिन्तयामास चिन्तयामासतुः 
चिन्तयामासुः 

स० चिन्तयामासिथ चिन्तथामासथुः 
चिन्तयामास 

उ० चिन्तय्रामास चिन्तथामासित्र 
चिन्तयामासिम 

लड्‌ 

भ्र० अचिन्तयत्‌ अचिन्तयताम्‌ 
अचिन्तयन्‌ 

म० अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ 
अचिन्तयत 


उ० अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव 
अचिन्तयाम 


ल्झ 
भ्र० अचिचिन्तत्‌ अचिचिन्तताम्‌ 
अचिचिन्तन्‌ 
स० अचिचिन्त: अविचिन्तम्‌ 
अचिचिन्तत 
उ० अचिचिन्तम्‌ अचिचिन्तातर 
अचिचिन्ताम 


लुट 
भ्र० चिन्तयिता चिन्तयितारो 
. चिन्तयितारः 
सं० चिन्तयितासि चिन्तयितास्थः- 
चिन्तयितास्थ 


उ० चिन्तयितास्मि चिन्तयिवास्त 
चिन्तयितास्म 


(र्ध् 
बिन्तयिष्यामि चिन्तयिष्यावः 
चिन्तयिष्याम: 

लोट, 


ब्व 


चिन्तयतु चिन्तयताम चिन्तयन्तु 
चिम्तथ्र चिन्तयतम्‌ चिन्तयत 


चिस्तयानि विस्तवरात्र चिन्तयाम 


विधिलिझ 
चिन्तयेत्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेयु: 


चिन्तये: चिन्तयेतम्‌ चिन्तयेते 
चिन्तयेय्म्‌ चिन्तयेव चिन्तयेम 


आ० लि 
चिस्ट्यात्‌ चिन्त्यास्ताम्‌ चिन्त्यापुः 


चिन्त्या: चिन्त्यास्तम्‌ चिन्त्यास्त 


चिन्त्यासम्‌ चिन्त्यास्त्र चिन्त्यास्म 


8 
अचिन्तयिष्यत अ्रविन्तयिष्यतामू 
अवचिन्तयिष्यन्‌ 
अचिन्तयिष्य: अविन्तयिष्यतम्‌ 
अवचिन्तयिष्यत 
अचिन्तयिष्यम्‌ अचिन्तयिष्याव॒ 
अचिन्तयिष्याम 
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आत्मनेपद 


लट,्‌ 
प्र० चिन्तयते चिन्तयेते चिन्तयन्ते 


म० चिन्तयसे चिन्तयेथें चिन्तयध्वे 


उ० चिन्तये चिन्तयावहे चिन्तयामहे 


लिट.्‌ 
प्र० चिन्तयामास चिन्तयामासतुः 
चिन्तयामासु: 
म० चिन्तयामासिथ चिन्तयामासथुः 
चिन्तयामास 
उ० चिन्तयामास थिम्तयामासिव 
चिन्तयामासिम 


ल््डू 
प्र० अचिन्तयत अचिन्तयेताम्‌ 
अचिन्तयन्त 
म० अचिन्तयथा: अ्रचिन्तयेथाम्‌ 
अचिन्तयध्वम्‌ 
उ० श्रचिन्तये अचिन्तयावहि 
अचिन्तयामहि 


ल्र्क 
>> 


प्र० अचिचिन्तत अचिचिन्तेताम्‌ 
अचिचिन्तन्त 

सम० अचिचिन्तथा: अचिचिन्तेथाम्‌ 
अचिचिन्तध्यम्‌ 

उ० अचिचिन्ते अचिचिन्तावहि 
अचिचिन्तामहि 


लुट,्‌ 


चिन्तयिष्यते चिन्तयिष्येते 
चिन्तयिष्यन्ते 
चिन्तयिष्यसे चिन्तयिष्येथे 
चिन्तयिष्यध्वे 
चिन्तयिष्ये चिन्तयिष्यावहें 
चिन्तयिष्यामहे 

लोट, 
चिन्तयताम्‌ चिन्तयेताम्‌ 
चिन्तयन्ताम्‌ 
चिन्तयस्व चिन्तयेथाम्‌ चिन्तयध्यमू 


चिन्तये चिन्तयावहै चिन्तयामहै 


विधिलिडझ्‌ 
चिन्तयेत चिन्तयेयाताम्‌ चिन्तयेरन्‌ 


चिन्तयेथा: चिन्तयेयाथाम्‌ 
चिन्तयेध्वम्‌ 
चिन्तयेय चिन्तयेवहि चिन्तयेमहि 


आ०लिड्‌ 


चिन्तयिषीष्ट चिन्तयिषीयास्ताम्‌ 
चिन्तयिषीरन्‌ 

चिन्तयिषीष्ठा: चिन्तयिपीयास्थाम्‌ 
चिन्तयिषीध्वम्‌ 

चिन्तयिषीय चिन्तयिषीवहि 
चिन्तयिषीमहि 
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लुट_ लुढ_ 
प्र० चिन्तयिता चिन्तयितारो अचिन्तयिष्यत अचिन्तयिष्येताम्‌ 
चिन्तयितार: अचिन्तयिष्यन्त 
स० चिन्तयितासे चिन्तयितासाथे अवचिन्तयिष्यथा: अचिन्तयिष्येथाम्‌ 
चिन्तयितासाध्वे अचिन्तयिष्यध्वम्‌ 


छ० चिन्तादे चिन्तास्रहे चिन्तास्महे. अचिन्तयिष्ये अचिन्तयिष्यावहि 
अचिन्तयिष्यामहि 


संत्षिष धातु-संगह 
नोट--निम्नाड्डित धातुओं के रूप कमश: लट, लझ लट, लोद और 
विधि लिड, के प्र० पु० में दिये गये हैं :-- - हर रद कोट, 
असू (होना)--अस्ति आसीत्‌ भविष्यति अस्तु स्परात्‌ 
असू्‌ (फेंकना)--अस्यति आस्यत्‌ असिष्यति अस्ग्रतु अस्येत्‌ 
अचे (पूजना)--अचैति आचचत्‌ अचि७्यति अचेतु अर्चेत्‌ 
अयू (जाना)--अयते आयत अयिष्यते अयताम्‌ अयेव 
अद्‌ (खाना)--अत्ति आदत्‌ अत्स्यति अत्तु अद्यात्‌ 
अश (खाना) -अशनाति आश्नात्‌ अशिष्यति अश्नातु अश्नीयात्‌ 
असुय_ (निनन्‍्दा)--असूयति आसूयत्‌ असूयिष्यति असूयतु असूयेत्‌ 
आस (बैठना)--आस्ते आस्त्‌ आसिष्यते आस्ताम्‌ आसीत्‌ 
आप (पाना)--आप्नोति आप्नोत्‌ आप्स्थति आप्नोतु आप्लुयात्‌ 
अधि+ई (पढ़ना)--अधीते अध्येत्‌ अरध्येष्यते अधीताम्‌ अधीयीत 
इप्‌ (इच्छा)-इच्छति ऐच्छत्‌ एपिष्यति इच्छतु इच्डेत्‌ 
इणू (जाना)--शवति ऐत्‌ एष्यति एठु इयात्‌ 
ईह (चाहना)--ईहते ऐहत्‌ ईहिष्यते ईहताम्‌ ईहेत्‌ 
ईष्ये_ (डाह)--ईर्यति ऐश्यैत्‌ ईर्षिब्यति ईरष्यतु ईश्येत्‌ 
कम्पू (कांपना)--क्रम्पते अकम्पत कम्पिष्यते कम्पताम्‌ कम्पेत 
कथ्‌ (कहना)--क्थयति अकथयत्‌ कथयिष्यति कथयतु कथयेत्‌ 
कु (कूदना)--कूदते अकूदत कूर्दिष्यते कूदताम्‌ कू्देत 
क (विखेरना)--क्रिरति अकिरत्‌ करिष्यति किरतु किरेत्‌ 
कू (करना)--करोति अकरोत्‌ करिष्यति करोतु कुर्यात्‌ 
कृप्‌ (खींचना)-कर्षति अकष्रेत्‌ कर्च्यति कर्षतु कर्षेत्‌ 
क्रन्द्‌ (रोना)-क्रन्‍्दति अक्रन्दत्‌ क्न्‍्दिष्यति क्रनदतु क्रन्देत्‌ 
क्री (खरीदना)--क्रीणाति अक्रीणात्‌ क्रेष्यति क्रीणातु क्रीणीयात्‌ 
क्लिशु (दुःख पहुँचाना)--क्लिश्नाति अक्लिश्नात्‌ क्लेशिष्यति क्लिश्नातु 
क्लिश्नीयात्‌ 
क्लिशू (ढु:खी होना)--क्लिश्यते अक्लिश्यत क्लेशिष्यते क्लिश्यताम्‌ 
क्लिश्येत 


[ २६७ 


क्षम्‌ (क्षमा करमा)--क्षमते अक्षमत क्षमिष्यते क्षमताम्‌ क्षमेत 

ज्ञल्‌ (धोना)--क्ञालयति अ्ञालयत्‌ क्षालयिष्यति ज्ञालयतु क्षालयेत्‌ 
त्ति (नाश)--ज्ञयति अक्षयत्‌ क्षेष्यति क्षयतु क्षयेत्‌ 

क्िप्‌ (फेंकना)--क्षिपति अक्षिपत्‌ क्षेप्स्यति क्षिपतु क्षिपेत्‌ 

खणडू (खण्डन)--खस्डयति अखण्डयत्‌ खर्डयिष्यति खण्डयतु खरडयेत्‌ 
खन्‌ (खोदना)-खनति अखनत्‌ खनिष्यति खनतु खनेत्‌ 

गण (गिनना)--गणयति अगणयत्‌ गण्यिष्यति गणयत्‌ गणयेत 
गबेष्‌ (खोजन)--ाेपय्रति अगत्रेबयत्‌ गर्वेपथ्रिष्यति गवेपयतु गवेपय्रेत्‌ 
ग्‌ (निगलना)--गिरति अगिरत्‌ गरिष्यति गिरतु गिरेत्‌ 

अस्‌ (खाना)--अ्रसते श्रप्नसत प्रसिष्प्ते असतास्‌ ग्रसेत 

ग्रह (परहण)--ग्रह्मति अग्रह्मात्‌ प्रद्ीष्यति गृह्तु गृहीयात्‌ 

घुष्‌ (घोषणा)--पोषयति अधोषयत्‌ घोषश्रिष्यंति घोषयतु घोषयेत्‌ 
चलू (चलना)--चलति श्रचलत्‌ चलिष्यृति चलतु चलेत्‌ 

चिन्त्‌ (सोचना)--चिन्तयति अचिन्तयत्‌ चिन्तयिध्यति चिन्तयतु चिन्तयेत्‌ 
चि (चुनना)-चिनोति अचिनोत चेध्यति चिनोतु चिन्रुयात्‌ 
चेष्ट_ (प्रयत्न )--चेष्टते अचेष्टत चेष्टिष्यो चेष्टताम्‌ चेष्टेत 

छिंद्‌ (काटना)--छिनत्ति श्रच्छिनत्‌ छेत्स्पति छिनत्तु छिन्यात्‌ 
जप (जपना)--जपति अजपत्‌ जपिष्यति जपतु जपेत्‌ 

जन्‌ (पैदा होना)--जायते अजायत जनिष्यते जायताम्‌ जायेत 

जि (जीतना)--जयति अजयत्‌ जेष्यति जयतु जयेन्‌ 

ज॒ (वृद्ध होना)--जीयैति अजीयत्‌ जरिष्यति जीय॑तु जीर्येत्‌ 

जीवू (जीना)--जीवति अजीजत्‌ जीविष्यति जीवतु जीवेत्‌ 

ज्वलू (जलना)--म्रलति अ्रज्वलत्‌ ज्वलिष्यति ज्वलतु जलेत्‌ 

ज्ञा (जानना)--जानाति अज्ञानात्‌ ज्ञास्यति जानातु जानीयात्‌ 

डी (इड्ना)--डीयते अडीयत डशथिष्यते डीयताम्‌ डीयेत 

तन्‌ (फैलाना)--तनोति अतनोत्‌ तनिष्यति तनोतु तनुयात्‌ 

तड्‌ (पीटना) - ताडयति अताडयतू ताडयिष्यति ताडयतु ताडयेत्‌ 
तक (सोचना)-तकेग्रति अतकेग्रतू तकेयिष्यति तकेयतु तकेयेत्‌ 
'तजे_(डाटना)--त्जयते 'अत्जेयत तजेयिष्यते तर्जयताम्‌ तजेयेत 

तुल (तोलना)--तोलयति अतोलयतू तोलयिष्यति तोलयतु तोलयेत्‌ 
तुष्‌ (सन्तुष्ट होना)--तुष्यति अतुष्यत्‌ तोक्ष्यति तुध्यतु तुष्येत्‌ 

ठप्‌ (रप्त करना)--तर्पेयति अतपेयत्‌ त्पयिष्यति तपेयतु तपंयेत्‌ 


श्ध्प ] 


तृप्‌ (हृप्त होना)--हृष्यति अदृष्यत्‌ तर्पिष्यति दृष्यतु दृष्येत 

तृ (तैरना)--तरति अतरत्‌ तरिष्यति तरतु तरेत्‌ हि 

त्यज्‌ (छोड़ना)--त्यजति अत्यजत्‌ त्यक्षति त्यजतु त्यजेत्‌ 

त्रप्‌ (लजाना)--त्रपते अन्रपत त्रपिष्यते अ्पताम्‌ त्रपेत 

त्री (रक्षा करना)--त्रायते श्न्नायत त्रास्यते त्रायताम्‌ त्रायेत 

त्वर_(शीघ्रता करना)--त्वरते अत्व॒रत त्वरिष्यते त्वरताम्‌ त्वरेत 

दम्‌ (दमन करना)--दाम्यति अदाम्यत्‌ दमिष्यति दाम्यतु दाम्येत्‌ 

दर्ड्‌ (दण्ड देना)--दरडयति अदण्डयत्‌ दण्डयिष्यति दण्डयतु दस्डयेतू 

दह_(जलाना)--दहूति अदृहतू धक्ष्यति दहतु दह्लेत्‌ 

दिश्‌ (कहना)--दिशिति श्रददिशत्‌ देक््यत दिशतु दिशेत्‌ 

दिव्‌ (जुआ खेलना)--दीव्यति अदीव्यत्‌ देविष्यति दीव्यतु दीव्येतू 

दीक्ष (मन्त्र देना)--दीक्षते अदीक्षत दीक्षिष्यते दीक्षताम्‌ दीक्षेत 

दीप्‌ (चमकना)--दीप्यते अदीप्यत दीपिष्यति दीप्यताम्‌ दीप्येत 

दुह_(दुहना)--दोग्धि श्रधोक्‌ धोक्ष्यति दोग्घु दुल्मात्‌ 

दा (देना)-ददाति अद॒दात्‌ दास्यति ददातु दब्यात्‌ 

(शआ)ह (आदर करना/--आद्वियते आद्रियत आदरिष्यते आद्रियताम्‌ 
आद्वियेत 

द्र ह, (द्रोह करना)-दुह्मि श्रदुह्मत्‌ द्रोहिष्यति दरुह्मतु दह्मेत 

धा (धारण करना)--दधाति अदधातू धास्यति दधातु दृध्यात्‌ 

धू (पहनना)--धारयति अधारयत्‌ धारयिष्यति धारयतु धारयेत्‌ू 

ध्ये (ध्यान करना)-ध्यायति अध्यायत्‌ ध्यास्यति ध्यायतु ध्यायेत्‌ 

धाव्‌ (दौड़ना)-धावति अ्रधावत्‌ धाविष्यति धात्रतु धावेत्‌ 

ध्वंसू (नाश होना)--ध्वंसते अध्यंसत्‌ ध्वृसिष्यते ध्बंसताम्‌ ध्वंसेत 

नशू (नाश होना)--नश्यति अनश्यत्‌ नशिष्यति नश्यतु नश्येत्‌ 

नम्‌ (कुकना)--नमति अनमत्‌ नंस्थति नमतु नमेत्‌ 

निन्‍्दू (निन्दरा करना)--निन्दृति अनिन्दत्‌ निन्दिष्यति निन्दतु निनन्‍देत्‌ 

नी (लेजाना)-नयति अनयत्‌ नेष्यति नयतु नयेत्‌ 

पच्‌ (पकाना)--पचति अपचत्‌ पत्यति पचतु पचेत्‌ ड 

(सन्‌) पद्‌ (करना)--संपद्मयते समपद्मत सम्पत्स्यते सम्पद्मताम सम्पद्येत 

पाल_ (रक्षा करना)--पालयति अपालयत्‌ पालयिष्यति पालझ्तु पालयेत्‌ 

पा (रक्षा करना)--पाति अपात्‌ पास्यति पातु पायात्‌ 

पा (पीना)-पिबति अपिबत, पास्यति पिबतु पिवेत्‌ 


॥। २६६ 


पीड्‌ (पीड़ित करना)-पीडय्यात अपीडयत्‌ पीडगिष्यति पीडयतु पीड़येत्‌ 

पुष्‌ (पोषण करना)--पुष्यति अ्पुष्यत्‌ पोक्ष्यति पुष्यतु पुष्येत्‌ 

प्रथ_ (फैलना)--अथते अग्रथत प्रथिष्यते प्रथताम अ्रथेत हे, है 

प्रेर, (प्रेरित करना)--्रे स्यति श्रप्रे रयत्‌ प्रे रयिष्यति प्रेरयतु प्रेरयेत्‌ 

बन्ध (बांधना)--बथ्नाति अबध्नात्‌ भन्त्स्यति बध्नातु बध्तीयात्‌ 

बाधू (पीड़ित करना)--बराधते अबाधत बाधिष्यते बाधताम्‌ वाथेत 

बुधू (जानना)--बुध्यते अवुध्यत भोत्स्यते बुध्यताम्‌ वुध्येत 

ब्र (बोलना)-अ्बीति अन्रवीत्‌ वच्ष्यति त्रबीतु त्रयात्‌ 

भजू (सेवा करना)-भजति अभजत्‌ भक्ष्यति भजतु भजेत्‌ 

भक्त_ (खाना)--भक्षयति अभक्षयत भक्षयिष्यति भक्षयतु भक्षेयेत्‌ 

भाष्‌ (बोलना)--भाषते अभाषत भाषिष्यते भाषताम्‌ भाषेत 

भासू (चमकना)--भासते अभासत भासिष्यते भासताम्‌ भासेत 

भा (चमकना)--भाति अभात भास्येति भातु भायात्‌ 

भिक्न_ (मांगना)-भिक्षते अभिक्षत भिक्तिष्यते भिक्षताम्‌ भिक्षेत 

भिद्‌ (तोड़ना)--भिनत्ति अभिनत्‌ भेत्स्यति भिनत्तु भिन्‍्यात्‌ 

भी (डरना)--बिभेति अ्रविभेत्‌ भेष्यति विभेतु विभीयात्‌ 

भुजू (पालना)-भुनक्ति अभुनक्‌ भोक्ष्यति भुनक्तु भुन्ज्यात्‌ 

भुज्‌ (खाना)-भुझक्ते अभुडक्त भो््यते भुड्क्ताम्‌ भुस्जीत 

भू (पालन करना)--भरति अभरत्‌ भरिष्यति भरतु भरेत्‌ 

अ्म्‌ (घूमना)-भ्रमति अश्रमत्‌ भ्रमिष्यति श्रमतु श्रमेत्‌ 

अ्रमू (घूमना)-भ्रास्यति श्रश्नास्यत्‌ श्रमिष्यति श्राम्यतु श्राम्येत्‌ 

अभ्रंश (गिरना)-श्र शते श्रश्न॑श श्र शिष्यते श्रशताम्‌ श्रशेत 

भ्राजू (चमकना)--शआ्ाजते अश्राजत श्राजिध्यते श्राज़ताम्‌ श्राजेत 

मण्ड्‌ (मण्डन करना)-- मण्डयति अमण्डयत्‌ मण्डयिष्यति मण्डयतु 
मण्डयेतू 

सथ्‌ (मथना)--मथति अमथत्‌ मथिष्यात सथतु मथेत्‌ 

सन्‌ (मानना)--मन्यते अमन्यत मंस्यते सन्यताम्‌ मन्येत 

मन्त्र (सलाह करना)--मन्त्रयते अमन्त्रयत सन्त्रयिष्यते सन्त्रयताम्‌ सन्त्रयेद 

सन्‍्थ_ (सथना)--मथ्नाति अमध्नात्‌ सन्थि७ष्यति मथनातु मधथ्नीयात्‌ 

मा (नापना)-मसाति अमात्‌ मास्यति मातु सायात्‌ 

मुच्‌ (छोड़ना)--मुश्नति अमुद्यत्‌ सोक्यति मुख़तु मुख्तेत्‌ 

मुद्‌ (प्रसन्न होना)--मोदइते अमोदत मोदिष्यते मोदताम्‌ भोदेत 


३०० ] 


मुष्‌ (चुराना)--मुष्णाति अमुष्णात्‌ मोषिष्यति मुष्णातु मुष्णीयात 

सुह... (मुग्व होना)--सुह्यति अमुहात्‌ मोहिष्यति मुहातु मुह्योतू 

मूच्छे (मूच्छित होना)--मूच्छेति अमूच्छेत्‌ मूच्किष्यति मूच्छेतु मूर्लेच्च्‌ 

म (मरना)--श्रियते अश्वियत मरिष्यति म्रियताम्‌ प्रियेत 

मे (मुरकाना)--म्लायति अम्लायत्‌ म्लास्यति म्लायतु म्लायेतू 

यज्‌ (यज्ञ करना)--यजति अयजतू यह्ष्यति यजतु यजेत्‌ 

यतू (यत्न करना)--यतते अयतत यतिष्यते यतताम्‌ यतेत 

या (जञाना)-नयाति अयातू यास्यति यातु यायात्‌ 

याचू (माँगना)-याचति अयाचतू याविष्यति याचतु याचेत्‌ 

याषि (विताना)--याप्यति अयापयत्‌ यापयिष्यति यापयतु यापयेत्‌ 

युज्‌ (लगाना)--योजयति अ्रयोजयतू योजश्रिष्यति योजयतु योजयेत्‌ 

युथ्‌ (लड़ना)--युध्यते अयुध्यत योत्स्यते युध्यताम्‌ युध्येत 

रक्त_ (रक्ता करना)--रक्षति अरक्षत्‌ रक्तिष्यति रक्षतु रक्षेत्‌ 

रचू (बनाना)--रचयति अरचयतू रचयिष्यति रचयतु रचयेत्‌ 

रज्ञ (प्रसन्न होना)-रज्यति अरज्यत्‌ रव्क्ष्यति रज्यतु रज्येत्‌ 

रम्‌ (रमण करना)--रमते अरमत रंस्यते रमताम्‌ रमेत 

(ब्रि) रम्‌ (बिराम लेना)-विरमति व्यरमत्‌ बिरंस्यति विर्मतु विरमेत्‌ 

राजू (चमकना)--एजति अराजतू राजिष्यति राजतु राजेत्‌ 

रुचू (अच्छा लगना)--रोचते अरोचत रोचिष्यते रोचताम्‌ रोचेत 

रुद्‌ (रोना)--रोदति अरोदीत्‌ रोदिष्यति रोदितु रुद्यात्‌ 

रुध्‌ (रोकना)--रुणद्धि श्रुणत्‌ रोत्स्थति रुणदु रून्ध्यात्‌ 

रुह (उगना/--रोहति अरोहत्‌ रोक्ष्यति रोहतु रोहेत्‌ 

लड्घ्‌ (लाँघना)-लझ्घते अलड्घत लडघिष्यते लक्घताम लब्घेत 

लपू (वोलना)--लपति अलपत्‌ लपिष्यति लपतु लपेत्‌ 

लभू (पाना)--लभते अलमभत लप्स्यते लभताम्‌ लभेत 

(अभि) लप (चाहना)--अभिलषति अभ्यलषत्‌ अभिलपिष्यति अभिलपतु 
अभिलपेत्‌ 

लिप, (लीपना)--लिम्पति अ्रलिम्पत्‌ लेप्स्थ्रति लिम्पतु लिम्पेत्‌ 

ली (लीन होना)--लीगते अलीयत लेध्यते लीयताम्‌ लीयेत 

लुप_ (नष्ट करना)--खुम्पति अलुम्धव लोप्स्प्रति लुश्पतु लुम्पेत्‌ 

लुभू (लालच करना)--जुम्वति अलुभ्यत्‌ लोभिष्य्रति लुभ्यतु लुभ्येत्‌ 

लोक (देखना)--लोकय्यति अलोकयत्‌ लोकयिष्यति लोकयतु लोकयेत्‌ 
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लोच, (देखना)-लोचयति अलोचयत्‌ लोचयिष्यात लोचयतु लोचयेत्‌ 
बदू (बोलना)--बद॒ति अब॒दत्‌ वदिष्यति वदतु वद़ेत्‌ 

बनन्‍्दू (बन्द्रना करना)--वन्दते अवन्दत वन्दिष्यते वन्दताम्‌ बन्देत 
बंप (बोना)--त्रपति अवपत्‌ व्स्यति वपतु बेल 

बस, (रहना)--ब्रसति श्रवसत्‌ बस्यति बसतु बसेत्‌ 

बह (ढोना)--बहूति अबहत्‌ वक्ष्यति बहतु बहेत्‌ 

वा (बहना)--बाति अवात वास्यति बातु वायात्‌ 

विद्‌ (जानना)--वैत्ति अवेत वेदिष्यति वेत्तु विद्यात्‌ 

विद्‌ (होना)-बिद्यते अविद्यत वेत्स्यते विद्यताम विद्येत 

विद्‌ (पाना)--विन्दति अबिन्दत्‌ वेदिष्यति विन्दतु विन्देत्‌ 

विदू (कहना)--बैदयते अवेदयत वेदयिष्यते वेदयताम वेदयेत 

विश्‌ (प्रवेश करना)--विशति अविशत्‌ बेक्ष्यति विशतु विशेत्‌ 
वू(बरण करना)-ब्णोति अवृणोत्‌ बरिष्यति बृणेतु बृणुयात्‌ 
बृत (होना)--बतेते अबतेत वर्तिष्यते बतेताम बर्तेत 

वृध (बढ़ना)--बधेते अवधेत्‌ वर्धिष्यते व्धेताम_ वर्धत्‌ 

वृष (वरसना) वर्षेति श्रवर्षत्‌ वर्दिष्यति बषतु वर्षत्‌ 

वे (बुनना)--त्रयति अवयत्‌ वास्यति वयतु वयेत्‌ 

बेप्‌ (कॉपना)-वैपते अवेपत वेषिष्यते वेपताम्‌ वेपेत 

व्यथ्‌ (दु:ःखित होना)--उयथते अव्यथत व्यथिष्यते व्यथताम्‌ व्यथेत 
शक्‌ (सकना) शक्‍्नोति अशक्नोतू शक्ष्यति शकनोतु शक्नुयात्‌ 
शंक्‌ (शंका करना)- शंकते अशंक्रत शंकिष्यते शंकताम्‌ शंकेत 
शप्‌ (शाप देना)--शपति अशपतू शप्स्यति शपतु शपेत्‌ 

शम्‌ (शान्त होना)--शाम्यति अशाम्यत्‌ शमिष्यति शाम्यतु शाम्येत 
शास्‌ (सिखाना)--शास्ति अशात्‌ शासिष्यति शास्तु शिष्यात्‌ 
शिक्ष_ (सीखना)--शिक्षते अशिक्षत शिक्षिष्यते शिक्षताम्‌ शिक्षेत 
शी (सोना)-शेते अशेत शयिष्यते शेताम्‌ शबीत 

शुच्‌ (शोक करना)--शोचति अ्शोचत्‌ शोचिष्यति शोचतु शोचेत्‌ 
शुध्‌ (शुद्ध होना)--शुध्यति अशुध्यत्‌ शोत्स्यति शुध्यतु शुध्येत 
शुभू (शोभित होना)--शोभते अशोभत शोभिष्यते शोभवाम्‌ शोभेत 
शुप_(सूखना)--शुष्यति अशुष्यत्‌ शोच्ष्यति शुष्यतु शुष्येत्‌ 

श्रि (सहारा लेना)--भ्रयति अ्रश्नयन्‌ श्रयिष्यति श्रयतु श्रयेत्‌ 

श्र्‌ (सुनना)-श्यणोति अश्शणोत्‌ श्रोष्यति शणोतु शणुयात 
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श्लिपू (लपटाना)--श्लिष्यति अश्लिष्यत्‌ श्लेषिष्यति श्लिष्यतु श्लिष्येत्‌ 

श्वस्‌ (सांस लेना)--श्वर्सित अश्वसीत श्वसिष्यति श्वसितु श्वस्थात्‌ 

सह (सहना)--सहते असहत सहिष्यते सहताम्‌ सहेत 

सान्त्वु (सान्त्वना)--सान्त्वयति असान्त्वयत्‌ सान्त्वयिष्यति सान्त्वयत 
सान्त्वयेत ह 

सिच्‌ (सींचना)-सिद्नति असिद्वत्‌ सेक्ष्यति सिद्नतु सिद्चयेत्‌ 

सिव्‌ (सीना/--सीव्यति असीव्यत्‌ सेविष्यति सीव्यतु सीव्येत्‌ 

सु (निचोड़ना)--सुनोति असुनोत सोष्यति सुनोतु सुनुयात्‌ 

सज्‌ (बनाना)--सज़ति अस्जत्‌ स्त्र्यति सजतु सजेत्‌ 

सर (चलना)--सरति असरत्‌ सरिष्यति सरत सरेत्‌ 

सेव्‌ (सेवा करना)--सेवते असेबत सेबिष्यते सेबरताम्‌ सेवेत 

सो (नष्ट होना)--स्यति अ्रस्थत्‌ सास्यति स्थतु स्पेत्‌ 

स्तु (स्तुति करना)--स्तौति अ्रस्तौत्‌ स्तोष्यति स्तौतु स्तुयात्‌ 

स्था (ठहरना)-तिष्ठति अतिप्ठत्‌ स्थास्यति तिष्ठतु तिष्ठ तू 

सना (नहान)--स्नाति अस्नात्‌ स्नास्पति स्नातु स्नायात्‌ 

स्निह, (स्नेह करना)--स्निह्मति अस्निद्यत्‌ स्नेहिष्यति स्निहयतु स्निहयत्‌ 

स्पन्द (हिलना) स्पन्दते अस्पन्दत र्परिदिष्यते स्पन्दताम रपन्देत 

स्पर्थ, (स्पर्धा)--स्पध ते अस्पर्ध त स्पर्थिष्यते स्पर्ध ताम रपर्धेत 

स्परश्‌ (छूना)-स्प्रशति अस्प्रशत्‌ स्पच्यति स्प्रशतु सपशेत्‌ 

स्पृह (चाहना)--स्प्हयति अस्प्रहयत्‌ स्प्रहयिष्यति स्पृहयतु स्परहयेत्‌ 

स्त्र॒ (याद करनां)--स्मरति अस्मरत्‌ स्मरिष्यति स्मरतु स्मरेत्‌ 

ख्र॑स (गिरना)--ल सते अस्रंसत स्नरसिष्यते स्रैंसताम स्न'सेत 

(आ) स्वाद (स्त्राद लेना)-आख्रादयति आस्तवादयत आस्वादयिष्यति 

आस्त्रादयतु आस्वादयेत्‌ू.. 

स्त्रप_ (सोना)--स्त्रपिति अस्त्रपत स््रप्स्थति स््रपितु स्वप्यात्‌ 

हन (मारना)--हन्ति अहन्‌ हनिष्यति हन्तु हन्यात 

हा (छोड़ना)--जहाति अजहात्‌ हास्यति जहानु जहयात्‌ 

हु (यज्ञ करना)--जुदोति अजुड्दोत होष्यति जुद्दोतु जुहयात्‌ 

(आ) हो (बुलाना)-आह्रति आइयद आह्म्रिष्यति आहुयतु आहयेत्‌ 

हंपू (असन्न होना)--दृष्यति अद्ृष्यत्‌ हर्षिष्यति हृष्यत्‌ हष्येत्‌ 

है (हरना)--हरति अहरतू हरिष्यति हरतु हरेत्‌ 





प्त्यय-परिचय 
क्तिनत्ति 


प्रत्ययान्त धातु प्रत्ययान्त 


नतिः 
सक्ति: 
यतिः 
रतिः 
वृत्ति: 
शक्ति 
शुद्धि 


सिद्धि: 


बृधू वृद्धि: 
शुध्‌ शुद्धि 
व्याप्‌ व्याप्ति: 
युजू युक्ति: 
वृषू. बुष्टि: 
संस्र॒ संस्तिः 
संह  संहृति 
पचू पक्ति: 
क् कृति: 
नमू. नतिः 
ऋध  ऋद्धिः 
: श्रमू श्रान्तिः 
भूजू भुक्ति 
क्कृ कीत्ति: 
पा पीतिः 


नपुंसकलिज्ञ 


गेयम्‌ 
चेयम्‌ 
अध्येयम्‌ 
ह्न्यम्‌ 
स्थेयम्‌ 


प्रत्ययान्त॒ धातु. प्रत्ययान्त॒ घातु 
गति: गै गीति: नम 
शान्तिः छिंदू छित्ति: अर. 
कान्ति: मुचू मुक्ति: यम््‌ 
क्रान्ति: मन सतिः रम्‌ 
क्ञान्ति: भी भीतिः बृत्‌ 
जातिः नी नीति: शक्‌ 
इप्टि: दीपू दीप्ति: शुध्‌ 
कृष्टि: धृ श्रृतिः रूह 
अधीति: पुष्‌ पुष्टि: श्रु 
ज्ञाितिः दश्‌ू दृष्टि: स्तु 
चिति;ः आपू प्राप्ति: खप्‌ 
ठृप्ति. भजू. भक्ति: स्था 
डष्टि प्री प्रीति: स्मृ 
तुष्टि: भू भूतिः सूजू 
आन्ति: प्र पूत्तिः सिध्‌ 
न्य 
(अथे--“चाहिए“चाहिए, रूप-तीनों लिज्ञों के अजुसार) 
पुंल्लिज्न स्रीलिज्न 
गेयः गेया 
चेयः चेया 
अध्येय: अध्येया 
ह्ज्यः ह्ग्या 
स्थेयः स्थेया 
श्रव्यः श्रव्या 


श्रव्यम्‌ 
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धातु पुंड्लिज्न खोलिब्ज नपुंसकलिज्ञ 
हा हेय: हेया हेयम्‌ 
सु सेव्य: सेव्या सेव्यम्‌ 
वि+धा. विधेथः विधेया विधेयम 
अनु+मा अनुमेय: अनुमेया अनमेयम्‌ 
आख्या. आख्येयः श्राख्येया आख्येयम्‌ 
भू भव्य: भव्या भव्यम्‌ 
पा पेय: पेया पेयम्‌ 
ध्यै ध्येय: ध्येय ध्येयम्‌ 
नी नेय: नेया नेयम्‌ 
क्री क्रेय: क्रेया क्रेयम्‌ 
घ्रा ध्रेयः घ्रेया घ्रेयम्‌ 
क्षि क्षेयः क्षेया क्षेयम्‌ 
डप+मा उपमेयः उपमेया उपमेयम्‌ 
प्र+मा प्रमेय : प्रमेया प्रमेयम्‌ 
ज्जि जय: जेया जेयम्‌ 
दा देय: द्ेया देयम्‌ 
ज्ञा ज्ञेयः ज्ञेया ज्ञेयम्‌ 
श्लै ग्लेय: ग्लेया ग्लेयम्‌ 
पा पेय: पेया पेयम्‌ 
घा घेय: घेया घेयम्‌ 
ण्वुल्‌ 5 अक 

(अर्थ--'बाला! प्रयोग-तीनों लिज्लों के रूप) 
धातु. ख्बुलू प्रत्ययान्त धातु र्वुल_ प्रत्ययान्त 
क्ृ कारकः पच_ पाचकः 
पठ्‌ पाठकः सेव्‌ सेवक: 
लिख्‌ लेखक: याचू्‌ याचकः 
देश... दर्शकः युज्‌ योजकः 
कृष “कर्पक: ध्वंस ध्वंसकः 
भू भावकः नश_्‌ नाशकः 


गम्‌ गमकः पत्‌ पातकः 
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धातु ख्वुलू प्रत्ययान्त धातु खुल प्रत्ययान्त 
जन्‌ जनक: मुह मोहक: 
द्ह्‌ दाहकः बन्ध्‌ बन्धकः 
ग्रह ग्राहक: रश्न्‌ रज्कः 
प्रेर_ प्रेरकः स्था स्थापकः 
भक्तू भक्तकः शास्‌ शासक: 
रक्ष, रक्षक: स्तर स्तारकः 
शिक्ष,.. शिक्षकः बुधू बोबकः 
निन्दू निन्‍्दकः शुष_ शोषकः 
क्रीड क्रीडकः भिद्‌ भेदकः 
श्रु श्रावक: छिद्‌ छेदकः 
धा घायक: पुष_ पोषक: 
त्नी नायक: ब्ू बारक: 
घाव घातक: नत्‌ नतेक: 
गायकः पाल, पालक: 
पा पायक: साध, साधक: 
दा दायकः बह बाहक: 
हव भाजकः चल, चालक: 
भाष,्‌ भाषकः मुद्‌ मोदक: 
ह्‌न्‌ घातक: बाधू बाधक: 
हप,... दरषक: ह्‌ तारक: 
बुब.. चोतकः रु धारक: 
ब्धू बधेक: पूजू पूज़क: 
प्रकस प्रसारकः रुध्‌ रोधक: 
ह्नृ हारकः गण, गणक: 
डा 2 चायक: 
सदू सादकः खाद्‌ खादक: 
डिश 9 सुच मोचकः 
गण गणकः ' बद्‌ 0५५] 
सिल। . विन्तकः क्षिप्‌ क्षेपकः 
चर जप चारकः मुच्‌ मोचक: 


२० 
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धातु. ख्वुल_पत्ययान्त धातु ख्बुल_ प्रत्ययान्त 
दीपू दीपक: सिचू सेचक: 
द्र्ह ट्रोहकः प्रच्छ प्रच्छक: 
मुह मोहकः तपू तापकः 
दुहद_ दोहकः बच बाचक: 
शुघ्‌ शोधकः युध्‌ योधकः 
रुच्‌ रोचकः मर सारकः 
शम्‌ शमकः नि+सिध निषेषकः 
द्म्‌ दमकः ब्र् बाचकः 
बध्‌ बधकः भुज्‌ू भोजक: 
द्विषि्‌ द्वेषक: प्र+विश_ प्रवेशकः 
ध्यै ध्यायक:ः बि+धा विधायक: 
प्र+स्तु भ्रस्तावकः बि+कस्‌ विकासकः 
घमल्‍्आ 
(अथै--'भाव, प्रयोग--नित्य पु'ल्लिज्ञ) 

धातु. घन््‌ तरत्ययान्त धातु घन्मू प्रत्ययान्त 
पचू पाकः स्फुर स्फारः 
स्फुलू स्फात्' शमू शाम: 
कम्‌ काम: रज्जञ_्‌ रागः 
नि+चि निचायः चर. चारः 
चल चाल: त्पू तापः 
यज्‌ यागः द्ह्‌ दाहः 
कपू कोपः क्र कारः 
क्र्पू कपः क्षिप्‌ क्षेप: 
उद्‌+मग्रह  उद्‌ ग्राह: सम्‌ + ग्रह: सद्प्रह: 
नश्‌ नाशः परि+नी परिणय: 
उप+शी . उपशयः सम्‌+शी संशयः 
प्रकेचि.. प्रचयः क्षुभ क्षोभ: 
गम्‌ गमः अ्सू्‌ ग्रासः 


द्र्ह्‌ द्रोहः द्बि देव: 
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धातु. घ्म_पत्ययान्त घातु घत्, प्रत्ययान्त 
चुर_ चोरः जपू जापः 
दु््‌ दोह: नि+इ न्यायः 
बसू बासः पढ्‌ पाठ: 
पतू पातः पुष्‌ पोषः 
ज्‌ जारः समू+यु संयाव: 
समू+द्र, सन्द्रावः सम्‌+दु सन्दावः 
भ्रि श्रायः नी नायः 
भू भाव: प्र+भ्रि प्रश्नयः 
प्रकनी. प्रणय: प्र+भू प्रभव: 
सज मारे: शुच्‌ शोकः 
शुष्‌ शोष: द्म्‌ द्मः 
शपू शापः श्लिप्‌ श्लेष: 
लभू लाभ: युज्‌ योग:] 
लुभ्‌ लोभ: स्त्रप्‌ स्त्रापः 
स्प्शू स्पशेः ख्ज्‌ सर्ग: 
स्निह.. स्नेह: लिखू लेख: 
झेल भात्र: मुद सोदः 
रूह रोहः ह्‌न्‌ घातः 
दिशू. देशः बद्‌ बाद: 
तुष्‌ तोषः सिचू सेक: 
सपू स्तापः ह्स हासः 
ह्न्श्‌ हर्ष: बर्षू वर्ष: 
शप्‌ शाप: भुज्‌ भोग: 
श्रु श्राव: श्रि श्रायः 
ल्युट्‌ू> यु > अन 

( अथै--भाव । प्रयोग--नित्य--तपु सकलिड्न ) 
घाठु ल्युडन्त धातु ल्युडन्त 
भू भवनम्‌ पठ पठनमू 
ऊँ करणम्‌ गम गमनम्‌ 


हम भवनम्‌ झसू असनम्‌ 


इ०ण्प ] 


चातु ल्युडन्त' धातु ल्युडन्त 
ड् जयनम्‌ इष्‌ एषणम्‌ 
ईक्ष्‌ ईक्षणम्‌ कथ्‌ कथनम्‌ 
कम्प कम्पनम्‌ कूदे कूदे नम्‌ 
कृप्‌ कल्पनम्‌ कृष_ क्षण ण्म्‌ 
क्रन्द्‌ क्रन्दनम्‌ क्रम क्रमणम्‌ 
क्री क्रयणम्‌ क्रीड क्रीडनम्‌ 
क्षिप्‌ क्षेपणम्‌ खन खननम्‌ 
खाद खादनम्‌ गण गणनम्‌ 
गजे ग जेनम्‌ गै गान म्‌ 
अन्य प्रन्थनम्‌ ग्र्सू ग्रसनमू्‌ 
ग्रह प्रहणम्‌ घ्रा प्राणम्‌ 

चर. चरणम्‌ चल_ चलनम्‌ 
चिन्तू. चिन्तनम्‌ अजे अजेनम्‌ 
अचे अ्रचेनम्‌ चि चयनमू 
छ््दु छेदनम्‌ जन जननम्‌ 
जीबू जीवनमू ज्ञा ज्ञानम्‌ 

ज्बलू ज्वलनम्‌ तप्‌ तपनम्‌ 

तुपू तोपणम्‌ ढ्प्‌ तपेणम्‌ 

हू तरणम्‌ त्यजू त्यजनमू 
नर त्राणम्‌ द्म्‌ दमनम्‌ 
शम्‌ शमनम्‌ द्ह_ दहनम्‌ 
दा दानम्‌ दीपू दीपनम्‌ 
दुह_ दोहनम्‌ ह्र्शू दशैनम्‌ 
धाब्‌ धावनम्‌ ध्ये ध्यानम्‌ 
ध्बंस ध्यंसनमू नन्दू नन्दनम्‌ 
निन्दे निन्‍्दनम्‌ बस बसनम्‌ 
नी नयनमू न्त्‌ नतेनम्‌ 
पचू पचनमू पत्त्‌ पतनम्‌ 

पा पानम्‌ पालू पालनम्‌ 
पुष्‌ पोषणम्‌ पूज्‌ पूजनम्‌ 


ह्‌सू हसनम्‌ प्रेर' प्रेरणम्‌ 


धातु 


शपू 


शी 
शुप्‌ 


ल्युडन्त 
प्रेषणस्‌ 
भक्षणम्‌ 
भद्ञनम्‌ 
भेदनस्‌ 
भरणम्‌ 
अ्मणम्‌ 
सन्थनम्‌ 
मोचनम्‌ 
मोहनम्‌ 
मोषणम्‌ 
यजनम्‌ 
यानम्‌ 
योजनम्‌ 
रमणम्‌ 
रोचनम्‌ 
रोधनम्‌ 
लपणम्‌ 
लेखनम्‌ 
लयनम्‌ 
लोकनम्‌ 
बचनम्‌ 
बदनम्‌ 
चपनम्‌ 
वहनम्‌ 
बतेनम्‌ 
वर्षणम्‌ 
शपनम्‌ 
दुसनस्‌ 
अजेनम्‌ 
शयनम्‌ 
शोष णम्‌ 


घातु 
बन्ध_्‌ 
अन्न 
भाष्‌ 
भुर 
अंशू 
सन्‌ 
मा 
मिलू 


पत्‌ 
याच्‌ 
रक्ञ 
राज 


लम्ब 


लसू 
लिह्‌ 


-ह्युडन्त 
बन्धनम्‌ 
भजनम्‌ 
भाषणम्‌ 
भोजनम्‌ 
अंशनम्‌ 
मननम्‌ 
सानम्‌ 
मेलनम्‌ 
मोदनम्‌ 
सरणम्‌ 
पतनम्‌ 
याचनम्‌ 
रक्षणम्‌ 
राजनम्‌ 
रोदनन्‌ 
लम्वनम्‌ 
लसनमू 
लेहनम्‌ 
लोभनम्‌ 
लोचनम्‌ 
चद्चनम्‌ 
बन्द्नम्‌ 
चरणेनम्‌ 
बरणम्‌ 
वर्घनम्‌ 
बेपनम्‌ 
शमनम्‌ 
शासनम्‌ 
तज्जेनम्‌ 
शोभनम्‌ 
साधनमू 


|| ३० है 


३१० ] 


घातु ल्युडन्ब 
सिच्‌ सेचनम्‌ 
स्ज्‌ सर्जेनम्‌ 
स्तु स्तवनम्‌ 
ह्‌न्‌ हननम्‌ 
स्था स्थानम्‌ 
हद हरणम्‌ 


धातु 
सर 
सेव 
स्म्र 
स्वप्‌ 
हब 


हु 


क्वान्त्वा 


ल्युडन्त 
सरणम्‌ 
सेवनम्‌ 
स्मरणम्‌ 
स्वपनम्‌ 
हषेणम्‌ 
हवनम्‌ 


( अथे--'कर” या करके। प्रयोग-अनुपसगे धातुओं में तथा तीनों 


लिंगों में समान रूप )। 
घातु. क्त्वा प्रत्ययान्त 
भू भूत्वा 
गम्‌ गत्वा 

न कृत्वा 
खाद्‌ खादित्वा 
८ श्रुत्वा 
रूद्‌ रुदित्वा 
क्ृष_्‌ कष्ट्वा 
सना स्नात्वा 
चल. चलित्वा 
अचे.. भअचित्वा 
क्रन्दू क्रन्दित्वा 
क्र क्रुदृध्वा 
छुमू छुभित्वा 
गण_ गणयित्वा 
ग्रह गृहीत्वा 
चुर._ चोरयित्वा 
छिद्‌ छ्ित्वा 
त्रीब जीवित्वा 


था घ्रात्वा 


धातु 


पद 
लिखू 
पा 
ह्र्श, 


हस.्‌ 
प्रच्छ_ 
बंदू 
नी 
मिल. 
कूद 
क्रीड_ 
क्षिप_्‌ 
खनब्‌ 
क्षम, 
चि 
चिन्त्‌ 
जप_ 
जन्‌ 
जि 


व 


क्त्वा प्रत्ययान्त 


पठित्वा 
लिखित्वा 
पीत्वा 
द्ष्ट्वा 
हसित्वा 
पृष्टवा 
त्क्तवा 
नीत्वा 
मिल्त्वा 
कूर्दित्वा 
क्रीडित्वा 
क्त्प्त्वा 
खनित्वा 
ज्ञमित्वा 
चित्वा 
चिन्तयित्वा 
जपित्वा 
जनित्वा 
जित्वा 


9 ब 


दिशि्‌ 
चुत्‌ 
धाव्‌ 


न 


पत्‌ 
पु 


बुध 
भक्ष_ 
भिद्‌ 
भज्ञ_ 
अम्‌ 
मिल्‌ 


थाचू्‌ 


क्त्वा प्रत्ययान्त 
ज्ञात्रा 
तुष्टबा 
ज्वलित्या 
द्‌ः यध्ता 
दिष्द्वा 
द्योतित्वा 
घावित्वा 
नत्वा 
नतित्वा 
पतित्वा 
पुष्टवा 
पूर्त्वा 
बुदुध्चा 
भक्षयित्वा 
मित्वा 
भव्क्त्वा 
भृत्वा 
श्रमित्वा 
मत्वा 
मिलित्वा 
मुख्या 
याचित्वा 
युदृध्वा 
रचयित्वा 
स्म्त्वा 
रुढ्वा 
लब्ध्वा 
लीत्वा 
डद्ित्ता 
ज्प्त्वा 
ऊढ्वा 


(३११ 


धातु कत्वा प्रत्वयान्त 
तन्‌ तनित्वा 
ठृ तीर्ववा 
त्यज_्‌ त्यक्ल्ला 
दा द्त्वा 
दीपू दीपित्वा 
घा ह्त्बि 
ध्ग्रै धघ्यात्वा 
नश, नष्द्वा 
पच_ पक्ल्ा 
पाल_ पालयित्वा 
पूज कु पूज यित्व त्वा 
बन्ध__ बदूध्वा 
ब्रर ड्क्त्वा 
भज_ भक्त्वा 
भाष_ भाषित्वा 
भी भीत्वा 
अ्रश_ अष्ट्वा 
मथ्‌ मथित्वा 
मा मित्वा 
मुचू मुत्ा 
यज्‌ यष्द्ता 
युज्‌ युकत्वा 
रक्ष्‌ रक्षित्वा 
र्भ्‌ र्ध्बा 
रुघ्‌ रुदुध्वा 
लभू लब्ध्वा 
लिद_ लोढ्वा 
ल्ुभू लुब्ध्चा 
बन्दू बन्दित्वा 
बस्‌ डषित्वा 
बिद्‌ विदित्वा 


३१२ ] 


धातु क्त्ा प्रत्ययान्त धातु क्त्वा प्रत्ययान्त 
विश विष्ट्‌ वा बृततू्‌ बर्तित्वा 
वृध्‌ बर्धित्वा बृषू बर्षित्वा 
व्यघू विद्ध्वा शप्‌ शप्त्वा 
शत्‌ शान्त्वा शास्‌ शिष्ट्‌ वा 
शी शयित्वा शुघ शुष्ट्‌ वा 
श्रि श्रित्वा श्लिपू्‌ श्लिष्टवा 
श्ब्स्‌ श्वसित्वा सह सहित्वा 
साधू साध्वा सिच्‌ सिक्त्वा 
सिघू सिद्ध्वा स्ज़्‌ सष्द्‌वा 
सेव्‌ सेवित्वा स्तु स्तुत्वा 
स्था स्थित्वा स्निह_्‌ स्निस्धवा 
स्प्शू स्प्ष्ट्‌बा स्म्र स्त्त्रा 
स्वपू सुप्त्वा ह्‌न्‌ ह्त्वा 
हा ह्त्बा हु हुत्वा 
हम ह्व्त्वा ह््घू हषित्वा 
हे ह्त्वा सी सित्वा 
ल्यप्त्य 


(अरगे--'कर' या करके । प्रयोग--सोपसमे धातुओं में, तीनों लिंगों 
में समान रूप) । 


धातु ल्यबन्त धातु ल्यबन्त 
समू+भू. सम्भूय आ+लिखू आलिख्य 
आ+गम्‌ आगत्य नि+पा निपाय 
डउप+क. उपक्ृत्य प्र+द्श_ प्रद्श्य 
समू+दुह संदुद्य बवि+हसू विहस्य 
समू+श्रु॒ संश्रुत्य सम्‌+प्रच्छ संप्रच्छ,.य 
वि+रुदू. विसुद्य अनु+वद्‌ अनुवयय 
आ+क्ृष_ ओआक्ृष्य आत्नी आनीय 
प्रस्‍स्ना प्रस्नाय समू+ मिल_ सम्मिल्य 
प्र+चल_  प्रचल्य प्र+ कूद प्रकूये 


अभि+अचे अभ्यच्ये समू+क्रीड संक्रीड्य 


धातु ल्यबन्त 
प्र्स्छ पढ्‌ प्रपल्य 

आ+क़न्‍्दू अक्रान्च 
सम्‌+क्रुध संक्रुध्य 

सम्‌+क्षम्‌ संक्षुभ्य 

सम्‌+चुर्‌ संचोये 

उत्‌+छिद्‌ उच्छिदय 
समू+जीवू संजींव्य 
झआा+घ्रा. आधाय 
बवि+ज्ञा  विज्ञाय 
समू+तुष्‌ सन्तुष्य 
प्र€ज्वलू. प्रज्वल्य 
सम्‌+दह, संदह्य 

उप+दिशू उपदिश्य 
वि+युत्‌.. बिद्युत्य 
प्र+धाव प्रधाव्य 
प्रनमू. प्रणम्य 


प्र+नत्‌ू. अनृत्य 
नि+पत्‌ निपत्य 
समू+पुष्‌ सम्पुष्य 
आ+प्न आपूर्य 
प्र+बुधू. प्रबुध्य 


सम्‌ू+भक्ष_ संभक्ष्य 
वि+भिद्‌ विभिद्य 
वि+भख्जू बिभज्य 
समू+भ्च॒ संग्रत्य 

परि+भ्रमू परिश्रम्य 
अव+मन्‌ अवमत्य 
समू+ मिलू संमिल्य 
समू+मुद्दू संमुद्य 

सम्‌+याचू संयाच्य 
प्रक्युधू.भ्रयुध्य 


धातु 


सम्‌+क्षिप 
उत्‌+खन्‌ 
सम्‌ + क्षम्‌ 
वि+गणू 
बवि+चिन्त्‌ 
समू्‌ + जपू 
सम्‌ + जन्‌ 
वि+जि 
वि+तन्‌ 
उतू+त्‌ 
परि+त्यज्‌ 
आ+दा 
उत्‌+ दीप्‌ 
आ+धृ 
समू+ ध्ये 
वि+नशू 
समृ+पचू 
प्रति+पालू 
समू+पूजू 
आ+ वन्ध्‌ 
प्रकेत्नू 
वि+भेजू 
सम्‌ + भाष्‌ 
समू+भी 
प्र+अ्रश्‌ 
प्र+मथ्‌ 
प्र+मा 
वि+सुच्‌ 
सम्‌+यजू 
प्रनयुजू 
सम्‌+रक्ष_ 


ल्यबन्त 
संज्षिप्य 
उत्खाय 
संक्षम्य 
विगणय्य 
विर्चिन्त्य 
संजप्य 
संजाय 
विजित्य 
बितत्य 
उत्तीये 
परित्यज्य 
आदाय 
उद्दीप्य 
आधृत्य 
संध्याय 
विनश्य 
संपच्य 
प्रतिपाल्य 
सम्पूज्य 
आवध्य 
प्रोच्य 
विभज्य 
संभाष्य 
संभीय 
प्रश्नष्य 
प्रमथ्य 
प्रमाय 
बिमुच्य 
समिज्य 
भ्रयुज्य 
संरक्ष्य 


[ ३१३ 


३१४ ] 


धातु ल्यबन्त धातु ल्यबन्त 
वि+रचू विरच्य आ+रमभ्‌ आरकभ्य 
वि+रमू विरम्य अब-+रुध_ अवरुदुध्य 
आ+रुह_ आरस्थ्य वि+लपू विलप्य 
उप+लम्‌ उपलम्य आ+ लिह_ आलिट्य 
वि+ली . विलीय प्र+ लुभू प्रयुम्य 
अनु + वद्‌ू अनूय अभि+बन्दू. अभिवन्य 
समू+वप्‌ समुप्ये बि+लपू विलप्य 
प्र+वह_ प्रोह्य समू +विद्‌ संविद्य 
प्र+विश्‌ प्रविश्य नि+बृत्‌ निवृत्य 
समू + बृध्‌ संवर्ध्य प्र+बष्‌ प्रवृष्य 
आ+व्यधू आविध्य अभि+शपू अभिशप्य 
प्र+शम्‌ प्रशम्य अनु +शास्‌ अनुशास्य 
सम्‌ू+शी संशम्य परि+शुष्‌ परिशुष्य 
आजश्रि. शआश्रित्य आ+ श्लिप्‌ आश्लिष्य 
वि+श्वसू विश्वस्य सम्‌ + सह संसह्य 
प्र+साधू. प्रसाध्य अभि+सिचू अभिषिच्य 
नि+सिधू निविध्य नि+खज्‌ निरृज्य 
नि+सेवू. निषेव्य प्र+ स्तु प्रस्तुत्य 
प्र+स्था . भ्रस्थाय डप+स्निह_ उपरिनिह्य 
समू+स्थ्रश्‌ संस्पर्श्य वि+स्ट विस्त्ृत्य 
सु+स्त्रपू सुपुप्य नि+हन्‌ निह्त्य 
वि+हा विहाय आ+हु आहुत्य 
श्रा+ह. भ्राहत्य समू+हेप्‌ संदर्ष् 
आ+हीो आहूय अव+सी अवसाय 
तुमुन्‌- तुम 

( अर्श--'के लिए! प्रयोग--तीनों लिझ्लों में समान रूप ) 
धातु. 'तुमुन! प्रत्यवान्त धातु (ुमुन प्रत्ययान्त 
भू भवितुम्‌ गम्‌ गन्तुम 


पढठ्‌ पठितुम्‌ लिखू लेखितुम्‌ 


घाठु..तुमुद्र प्रत्ययान्त 
क्र कत्‌ म्‌ 
बद्‌ बदितुम्‌ 
प्रा घ्ातुम्‌ 
बचू वक्तुम्‌ 
ह्सू हसितुम्‌ 
स्पशे स्रष्ठुम्‌ 
जादू खादितुम्‌ 
अदू अत, 
आपू आप्तुम्‌ 
श्रा+रुह, आरोढुम्‌ 
ह्घू एपितुम्‌ 
कथू कथयितुम्‌ 
क्ुपू कोपितुम्‌ 
कृप्‌ू कल्पितुम्‌ 
क्रन्दू क्रन्दितुम्‌ 
कीड्‌ कीडितुम्‌ 
क्ष्‌म्‌ क्षमितुम्‌ 
खन्‌ बनितुम्‌ 
गण गणयितुम्‌ 
2 गज न, 
ब्द प्रख्तिम्‌ 
चर_ चरितुम्‌ 
चि चेतुम्‌ 
चेष्ट्‌ चेष्ठितुम्‌ 
जन्‌ जनितुम्‌ 
जि जेतुम्‌ 
ज्चा ज्ञातुम्‌ 
डी डयितुम्‌ 
ठ्प्‌ू तपितुस्‌ 


त्यज_ त्त्यक्तम्‌ 


० द्‌ खुम्‌, 


; 
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घाठु #तुमुन! प्रत्ययान्त 
ह्न हतु म्‌ 
भर श्रोतुम्‌ 
पा पातुम्‌ 
च्श्‌ द्र्ष्ठ्म्‌ 
रुद्‌ रोदितुम्‌ 
प्रच्छ_्‌ प्रप्ठम्‌ 
भक्त भक्षयितुम 
अचे_्‌ अर्चितुम्‌ 
आ+रभू्‌ आरख्घुमू 
शआाद्वे शआह्ातुम्‌ 
ईक्ष्‌ इचितुम्‌ 
कम्प कम्पितुम्‌ 
कूदे कूर्दितुम्‌ 
कप कष्ठुम्‌ 
क्री क्रेतुम्‌ 
क्ुध्‌ कोदुम्‌ 
क्षिप्‌ क्षेप्तुम्‌ 
खाद खादितुम्‌ 
गजे. ग्जितुम्‌ 
गै गातुम्‌ 
अह_ ग्रहीतुम्‌ 
चल्‌ चलितुम्‌ 
चुर चोरयितुम्‌ 
छिदु छेत्तुम्‌ 
जपू जपितुम्‌ 
जीब्‌ जीवितुम्‌ 
ज्ब्ल्‌ ज्वलितुम्‌ 
तप्‌ तप्तुम्‌ 
त्‌ तरितुम्‌ 
त्रै च्ातुम्‌ 
दा दातुम्‌ 


३१६ ] 


धातु 'तुमुन प्रत्ययान्त 


द्शि्‌ 
डुंह 
दे ड. 
ध्बंस्‌ 
नशू 
नी 
प्चू 
पुप्‌ 
प्रेर_ 
वा घू 
भज_ 
भिद्‌ 
भर 
मन 
मिल. 


देष्ठुम्‌ 
द्ोग्धुम्‌ 
धतम्‌ 
ध्वंसितुम्‌ 
नष्ठुमू 
नेतुम्‌ 
पक्तम 
पोषितुम्‌ 
प्रेरयितुम्‌ 
बाधितुम्‌ 
अक्तुमू 
भेत्तम्‌ 
भत्तेम्‌ 
मन्तुम्‌ 
मेलितुम्‌ 
मोदितुम्‌ 
यष्ठुम्‌ 
यातुम्‌ 
योक्तुम्‌ 
रक्षितुम्‌ 
रन्ठुम्‌ 
लब्धुम्‌ 
अपलपितुम्‌ 
लेढुम्‌ 
हषितुम्‌ 
हिंसितुम्‌ 
होतुम्‌ 
बन्दितुम्‌ 
बस्तुम्‌ 
बेचुम्‌ 
बारयितुम्‌ 


धाव्‌ 


बन्धू 


ते 


विश 
बत्‌ 


बोढुम्‌ 
बेष्डुम्‌ 
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धातु. 'तुमुन्‌ प्रत्ययान्त घातु (तुमुन्ए प्रत्ययान्त 
ब्धू वर्धितुम्‌ बृषू बर्षितुम्‌ 
बे बातुम्‌ शकू शक्त्म्‌ 
शंकू शंकितुम्‌ शपू शप्तुम्‌ 
शम्‌ शमितुम्‌ शिक्ष_्‌ शिक्षितुम्‌ 
शी शयितुम्‌ शुच्‌ शोचितुम्‌ 
शुभू शोभितुम्‌ श्र श्रोतुम्‌ 
सह्‌ सोढुम्‌ सज_ खष्ठुम्‌ 
सेव्‌ सेवितुम्‌ श्रु श्रोतुम्‌ 
स्था स्थातुम्‌ सना स्नातुम्‌ 
स्पधँ.. स्पर्धितुम्‌ स्पर्श स्प्रष्ठुम्‌ 
समर स्मत्‌म्‌ ह्‌न्‌ हन्तुम्‌ 
शद्‌ 5 अत्‌ 
( प्रयोग--परस्मैपदी । रूप तीनों लिझ्ढनों के अनुसार ) 
परस्मैपदी 

धातु शत्रन्त धातु शत्रन्त 
चसू सन्‌ भू भवन्‌ 
कर कुबेन्‌ पठ्‌ पठन्‌ 
लिखू लिखन्‌ च्शू पश्यन्‌ 
बदू बद्न्‌ कथ्‌ कथयन्‌ 
श्रु आण्वन्‌ घ्रा जिब्नन्‌ 
पा पिवन चिन्त्‌ जिन्तयन्‌ 
स्श्श्‌ स्पृशन्‌ खाद्‌ खादन्‌ 
भक्तू भक्तयन्‌ ह्सू हसन्‌ 
रुद्‌ रूद्न्‌ अचे_ अचेन्‌ 
इ्ष्‌ श्च्छ्न्‌ कुपू कुप्यन 
कैपू कर्पन्‌ कीड्‌ कीडन्‌ 
कम्दू कन्द्न्‌ क्षिप्‌ क्षिपन्‌ 
६28 कक 5५ क्ष्म्‌ त्षाम्यन 
खनब्‌ खनन्‌ गमू गच्छन्‌ 
गणू गणयन्‌ गै 


गायब्‌ 
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घातु शत्रन्त धातु शत्रन्त 
चल चलन्‌ चर. चरन्‌ 
नृत्‌ नर्तन्‌ निन्द्‌ निन्‍्दन्‌ 
तय नश्यन्‌ नम तू नमन्‌ 
ध्ये ध्यायन्‌ धर धरन्‌ 
घात्रू घात्रन्‌ दुह्‌ दुहन्‌ 
दिशू. दिशन्‌ द्वि्‌ दीव्यन्‌ 
ह्‌ द्ह्न्‌ द्ण्ड्‌ दण्डयन्‌ 
त्यज्ञ्‌ त्यजन्‌ तू तरन्‌ 
छुपू तुष्यन्‌ तपू तपन्‌ 
ब्वल_.. ज्वलन्‌ जीबू्‌ जीवन्‌ 
जि जयन्‌ जपू जपन्‌ 
छिद्‌ छिन्द्न्‌ चि चिन्बन्‌ 
आपू अप्नुबन्‌ अद्‌ अदन्‌ 
शम्‌ शाम्यन्‌ स्ट्पू सपेन्‌ 
वृष वर्षेन्‌ बविशू्‌ विशन्‌ 
बह बहन्‌ बसू वसन्‌ 
लिह_्‌ लिह्‌न्‌ लषू लपन्‌ 
रचू रचयन्‌ रक्ू रक्तन्‌ 
मिलू मिलन्‌ अम्‌ अ्रमन्‌ 
भर भरन्‌ भिद्‌ भिन्‍्दन्‌ 
भज_ भजन्‌ बन्धू बन्धन्‌ 
प्रेर_ प्रेरयन्‌ प्र्च्छ पृच्छ॒न्‌ 
पाल, पालयन्‌ पत्‌ पतन 
हे हयन्‌ हर ह्रन्‌ 
हर... कहर हि हसिनम्‌ 
ह्म्प्‌ हष्यन्‌ हा जहन्‌ 
हन्‌ ब्नन्‌ स्वप्‌ स्वपन्‌ 
सम स्मरन्‌ स्था तिष्ठन्‌ 
स्तु स्तुत्रन्‌ सज_ ख्जन 
सिव्‌ सीव्यन्‌ सिचू सिद्नन्‌ 
शक शक्वुबन्‌ शप्‌ 3७ 


बन्दू 


याचू 


ब्व 


+पघातु 
पचू 
दल 
यज,_ 
रुध्‌ू 
श्भ्रि 
।नी 
दा 
ज्ञा 
्चिन्त 


- अरह_्‌ 
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शानच्‌5 आन 
प्रयोग--आत्मनेपदी में । तीनों लिंगों के अनुसार रूप होंगे । 
आत्मनेपदी 
शानजन्त घातु शानजन्त 
वर्तमान: वृधू वर्धमानः 
व्यथमानः शड्डू्‌ शझ्बढमान: 
शिक्षमाण: शी शयानः 
शोचमानः शुभू शोभमानः 
सहमानः सेव्‌ सेवमानः 
मन्यमानः मुद्‌ मोदमान: 
बन्द्मान:; ल्भू लभमान: 
रोचमानः युध्‌ युध्यमानः 
याचमान: यत्‌ यतमानः 
प्रियमाण: स्मि स्मयमानः 
उभयपदी थधाठुर्ये 
( शढ, शानचू ) 
शत्रन्त शानजन्त धातु शत्रम्त शानजन्त 
पचन पचमानः ब्रू. ब्रुबनू ब्रुवाण: 
भुख्न भुझ्नानः मुच्‌ मुश़न्‌ मुश्बमान: 
यजन्‌ यजमानः युज़_ युज्ञन्‌ युद्ानः 
रुन्धन्‌ रुन्‍्धान: बहू बहनू बहमान: 
श्रयन्‌ श्रयसाण: हर ह्रनू हरमाण: 
नयनू नयमानः धघा दधनू दधान: 
द्द्न्‌ ददानः तनू. तन्बनू तन्वानः 
जाननू. ज़ानानः चुर चोरयनू. चोरयमाणः 


चिन्तयनू चिन्तमान:ः चि बचिन्चनू. चिस्वानः 
गूहन्‌ गृह णान: की क्रीणन्‌ क्रीणान: 
कुबेनू कुर्बाण: कथ्‌ू कथयनू. कथयमानः 


